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'सस्ता वेदिक .साहित्य प्रकाशक संडल्षः | 
दरीवा कलो, दिष्टी 





. 


, श्रथमवार सम्बत्‌ १६६० विक्रमी म्य 4) 


॥ 
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सस्ता वेदिक साहित्य भक्राशक मंडल 
दरोजा कर्ला, दिल्ली 


प 1 


| नतर उपनिषदः स॑यह | 





( री षण देवेन्द्रनाथ जी शाखी साख्यतीय ) 
चाय गुरुकुल, सिकन्दरागद्‌ । 


| इसमे दश, केन, कर, भ शच, सुख्डक, मार्डयुक. एेत- 





रेय, तैतिरेय, छान्दोग्य, उपनिषद्‌ का सरल श्नौर सुबोध 
भाषासुवाद । मूल्य केवल ।॥) प्रष्ठ संख्या ४२८ दपा 
काराज्ञ बहुत सुन्दरं । इसकी पूज्य श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज, एवं श्री पं० रामचन्द जी 
देदलवी रादि भार्य नेतारो ने वदी प्रशंसा की दहै) 


क व्य 





सदरक-- 
रूपवाणी भिरिग हाउस, 
चावढी वाज्नञार, 


दिल्ली । 


मूमिका 

श्री स्वामी नित्यानन्दजी ने चंहुतं ्ररसा इमा. एक अन्थ-- 
जिसका नाम शुर्पार्थप्रकाश' है- प्रकाशित किया था ग्रन्थे 
उस खसय इस प्रकार के मह्मं भरनो पर, कि कन्या्नों को, 
` थक्लोपचीत पहना चाहिये, पाक का काम श्रदरों को करना 
चाहिये--दत्यादि, जवर श्राय समाज का प्रारम्भिक काल धा, 
प्रौर जव इन प्रश्नो की योर जनता का ध्यान भी पूर्णतया चाक्ृष्ट 
नदीं इया था--विचार करते इए गृहसूत्रादि नेक अन्ों के 
प्रमाणो से सुधार के पक का समर्थन किया था । अन्ध मे गृहस्थ- 
सम्बन्धी अनेक उपयोगी की बातों का समावेश हो गया है, जिनसे 
प्रायः नर-नारी सभी लाभ उञ सकते है । .यह अन्थ श्रप्रा् होने 
पर भी यब तक किर क्यो बही छापा गया । उत्तर इसका षही 
निकम्मी मनोदरृत्ति है, जो इस समय गम्भीरतापूणं अन्था के 
स्वाध्याय मेँ बाधक है, श्रौर जिससे भरित होकर भधिकांश नर-नारि 
रुद्ध भजनो शौर कहानिययों की पुस्तकों के देख लेने ही से स्वाध्याय 
की इतिश्री समभर किया करते हे । भरसन्नता की वात है, कि 
श्री ष्वतुरसेनजी पुस्तकाध्य्त देहली इस दुतम श्चौर प्रायः 
प्राप्त न्थ को प्रकाशित कर रहे है, भौर उन्होने इस संस्करणं 
को यथा-सम्भव भ्नच्छा श्रौर सस्ता संस्करण बनाने का परा प्रयत 
किया है । धाशा है, कि चधिक-से-थधिके गृहस्थ नर-नारी इस ` 
भ्न्थ से लाभ उठाने का रय करगे । 


वलिदान-मवन 
दिलत । ` ` नारायण स्वामी 


५ 
भूमिका ` 
| --कः०:क-- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविवेच्छतथलमाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्िप्यते 
` नरे ॥२॥ यजु अ० ७०॥ , 
यदा घै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाहत्वा ` 
निस्तिष्ठति कत्वैव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव ` ` 
विजिन्ञासितव्येति कतिभ्भगवो विजिज्ञास | 
इति १ छं प्र०७खं० २९॥ | 


५ 
पुरुषा्थऽलः शु्दादिति बा्दरायखः ^ 
९व०अ० ६पा० ९१ ह 
यद्वा तदा तटुच्छिततिः ुसार्थस्तदुच्छत्ति 
पुरुषाः ७० सा० अ० ६ ध. | 
फलश्च पुरुषार्थत्वात्‌ ५ मीं अ° ३पा०२॥ ` 
वीरः सुधीः सुविव्यश्च युरुषः पुरुषार्थवान्‌ । , 
तद्ये युरुमाकारा पश्वःपुच्डवजिताः स्पु०॥ 
न लभन्ते विनोच्योगं जन्तवः सस्पदास्पदम्‌ 
१.७ सु° भ्र° २ # | 
पुरुषार्थस्य पभावेण तमस्तरति दुस्तरम्‌ 
१ नि° वि० \ 


यह्‌ तो प्रव्यक्त दी है, कि इख संसार से साम्परत.एव- ` 
देशनिगासी लोग विया, बल" बुद्धि, बीय्ये, पराक्रम शारीर, 
सम्पत्ति, धनधान्य; राज्य-पेश्व्यादि सौसारिकि च पार 
मर्थिक परमोत्तम सुखो से सवथा वठिचत रददकरः दीन, धन- 
दीन, मनमलीन दटोकर, नाना भकार ऊ दुःख द्धखोका . 
सुभव कस्ते है, इन उभय सखो से वल्न्ित रखने ओर 


३ 
` श्रनेक दुःखों के देनेवाले भयंकर रोग का अवतक 
निदान ज्ञात न हो, तब सक इस रोग बा रोगजन्य,दुरखो 
फी निडृत्ति श्रोर उभय सुखो की प्रापि का दोना नितान्त 
श्रसम्भव ह । वेदादिस तु-शास्त्रो व - रत्यादि प्रमाणो 
के द्वारा विचार करने से, इस भयंकर रोग का , निदान 
( मूलकारण )अचिदाजन्य श्रालस्यादि ' दुव्यसने में फैँस- 
कर सद्धदिक पुरुषाथ-पथ का परित्याग करना दी ज्ञात होता 
ह, यद्यपि “कव्वेन्नेबेह कर्माणि जिजीविषेच्छशकुसमाः" , 
इत्यादिकं वेद-वाक्यों से सणटक्रम के. उदादरणो से जगनि 
"यन्ता जगदीश्वर ने सलुष्यो का स्वेकत्तन्य क्म करने का , 
` चपदेश करिया है, परन्तु “यष्टी चिन्ह अज्ञान $ जौ माने 
कर्तव्य; ' सोई ज्ञानी खवड्‌ नर नदीं जाको भवितव्यः , 
१ बिवारसा०--इत्यादि ङशिचाश्रों के कारण सें 'मूखं 
लोग ईश्वरेच्छा, प्रारब्ध, काले, रह, देवी, देवता, भूत प्रत्त 
पिशाच, भैर [ भैरव ] भोपा, सन्त्र, जन्त्र, जादू, टोना, 
तीर्थाीटन भिक्त, कीमिर्यां रसायन, आदि पुरुषां के. ` 
बाधक श्रौर दुःखालस्य के साधक मिथ्या ध्रमजालो में फैंस 
के पुरुषार्थं से चिञुख होकर, अपने मलुष्य-जन्म को नष्ट- . 
ष्ट कर देते है, परन्तु बुद्धिमान्‌ मद्यो को विचारना 
चाहिये कि जिन गृह्य मे रहते है, जिन वस्तु कौ पदि. 
कते हैः जिन रोटिथों को . खाते है, जिन , पात्रों से, जल्ल 
पीते है, जिन शय्यात्रो पर सोते है, जिन पुस्तक को पदृते" ` 
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दै, जिन शरो से लङते ह, जिन लों से सेत खद्ते है 
ओर जिन रेलादि यानो पर चदते है, ये सथ पदाथ पुरंषार्थ 
से ही चने हैँ । जबर भ्रत्यक्तादिं भरमाणो से य 
सिद्ध है, करि समस्त मूमण्डल-भर मेँ -उदाहरण ८ नमूने ) 
के लिये ठेसा एक भी मलुष्य नदी है कि जो बिना पठने से 
परिडत ओौर पिना पुरुषार्थं के युनि-मरिडत हुत) दहो, 
जब एेखी व्यवस्था है, तो फिर पूर्वोक्तं मिध्या बातों को 
मानकर प्रत्यक्त फलदायक पुरुषार्थं का परित्याग करके 
आ्य्यावत्तं की हानि आौर अपने मलुष्य-जन्म की -धूल- 
धानी करना, यही नीच कमे श्मौर मूखेता नदी तो क्या है? 
अस्तु वेदादि सच्छास्नावलोकन से जिस दिनिसे हमको 
यह्‌ दद्‌ निश्चय दोगया किं पुरुषार्थं करने से ही मलुर्ष्यो 
को अभ्युदय निःश्रेयस को प्राप्ति दो सकती है, अन्यथा 
नदीं ¦ उसी दिन से हमारे चिन्त में ेसां संकल्प उस्पन्न 
हुआ कि पूर्वोच्ति अचिद्याजन्य आलस्यरूप-रोग की निवृत्ति 
के अर्थ वुरषार्थ-प्रकाशरूप सहोषपि का प्रयोग करके 
मदुष्यो को इस दुःसाध्य रोग से वचने का उपदेश करे, 
इस विचार मे देम निमग्न थे, किं उसी समय मेँ अर्थात्‌ 
चिक्रमीय सं० १५४० में श्रीमद्राजापिराज शादपुराधिपति 
श्री १०८ श्रीनाहर्िहजी वमा ॐ महाराज कुमार श्रीयुव- 
वराज उम्मेदसिं्टजी वम्मां व सरदारसिंदजी वर्म्म के उप- 
नयन-संस्कार-महोत्छव का निमन्त्र श्रीमान्‌ शाहपुराघीश 


ˆ ५ 
जीनेद्म-को भेजा तदनुसार हम राजधानी शाषटपुरा को 
गये; महोत्सवानन्तर श्रीमार्ननि ' सदज-स्वभाव से सरल, 
मधुर, मनोहर वाणो मे श्रपनी उत्कट-्रभिलाषा को प्रकट 
करके हमे कथन किया, डपनयन-संस्कार का मुख्य प्रयोजन 
-य्ी है, करं वालक घ्रहाचय्य॑त्रत को धारण करै सृष्टि- 
-कमातुसार समस्त वेदादि सद्धियान्रो के श्रध्ययन प्राया 
पृथ्वी से लेकर परमेश्वरपय्यैन्त सम्पू पदार्थो को यथा- 
-योग्य जान फे निज कतव्य कर्मो" को करता ह्या, धमांथ- 
-काम रौर मोच्रूप परम पद को प्राप्त होकर अपने 
अपने मनुष्य-जन्म को सफल करे, परन्तु वत्त॑मान समय 
मे पठन-पाठन की शैली प्राचोन आर्यं ऋषि-सुनि व त्रव- 
चीन प्रलासफर्यो क तथा सष्टिक्रम फ विरुद दोनेसे 
विद्यार्थियों को निज पूवज के धमं ओर अपने कत्तैव्य- 
कर्माः का यथावत्‌ बोध नदीं होता, इसलिये वे स्वकरत्तव्यों 
मे अपरिचित्त रहकर मनुष्यजन्म के पूर्वोक्तं फल चतुष्टपद्‌ 
-से सवेथा वंचित र दते रै, अतएव श्राप 'एक रेखा भन्थ 
अनाव कि जिससे संसार का उपकार, मेरे बालकों का 
दुधार, यथाथ पठन-पाठनक्रम# का निर्धार सदसद्धिषय 








&न करमेण विना शसन न शास्त्रेण विना क्रमः । 
शास्त्रं कमयुतं जात्वा यः करोति छ सिद्धिमाक्‌ ॥२।। 
रस्षरत्नसदुच्वये भ० ६ । 
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का विचार, मनुष्यो नें सदाचार का स्वार श्रौर ˆ पुरेषाथं ` 
का प्रचार हो; श्रीमानों की{इस सूचना के श्रनुसार हमने यथा- 
मदिूुरुषा्थ प्रकाश का निर्माण किया, इस पुरुषार्थ काशं मे 
तीन प्रकरण है जैसे व्रह्मचये, गृहस्थाश्रम च्रौर राज्यप्रररण 
इन तीनों प्रकर्णो मे दो प्रकरण छपे. है, श्नौर ठृतीय प्रकरण 
किंचित्‌कालान्तर भे. युद्रिच होगा, इस पुस्तक में , केधल 
मनुष्यों के पुरुषार्थं का वणन किया दै, इसलिये इस पुस्तक 
का नाम पुरुषार्थप्रकाश रक्खा है, इस भन्थ के बनाने का 
सख्य प्रयोजन यदी है ` कि सामान्यतः सवै मटुर्यो को 
शरीर विशेषतः विद्यार्थियों को स्वकन्तंन्य.का बोध कराकर 
पुरुषार्थं का वास्तविक स्वरूप जानकर शविदाजन्य कुशि- 
च्तोद्‌भव ्रालस्यादि दुर्व्यसन से हटाकर कन्तव्यबुद्धि के 
भादुर्भाव दारा सदधैदिक पुरुषार्थ-पथ मे प्रत्त कर दैन 
श्रादि है! अस्तु इस भ्रन्थ के छपवाने की शीघ्रता हमारी 
अनुपस्थित्ति ओर दष्टि-दोषादि से यदि कदी अद्धि 
रह्‌ गई हो, तो मदात्मा पुरुष सुहद्माव से कपा-पूरवंक 
हमको सूचित करेगे ताकि उनका धन्यवादापरपूवंक 
द्वितीयादि मेँ बे श्रशुद्धिर्णे दूर कर दी जार्यै! अब दहम 
चउदारचित्त महानुभाव धर्मात्मा श्राय्ये# पुरषो से स- 
विनय निवेदन करते है किं ऊृपाटष्टि से इस पुस्तक का 
#लं शीले द्या दानं धर्मः सत्यं छृवक्ञता । _ ` 
दोह दति येपेतत्तान्यान्‌ प्रचरते ॥ 4 ॥ माक्र०्मांयीर ` 


"छ 


"प्ाद्योपान्त, अवलोकन करफे हमारे परिश्रम को सफल 
करे । यदपि इस अन्थ मेँ किसी मत-मतान्तर के , खणडन- 
मरडन का रगढा-फगडा नीं है, रौर न किसी के चित्त 
दुखने की चेष्टा है किन्तु प्रत्यत्तादि प्रभास श्नौर सष्टि- 
कम फे ्रनुसार जो छद जगतुदिता्थं उपाय हमको ज्ञात 
हा चह साधु-भाव से इस पुरुषाथं-मकाश-द्वारा प्रकाशित 
क्रिया है, इसपर भी कोड पुरुष पक्तपात, दुराग्रह, दवेष्टि 
आदि के कारण से, किंवा अन्य किसी निभित्तविरोष से 
-न्याय का नाश च्रौर पुरुषार्थं का विनाश करफे अवज्ञा 
करेगे तो उनकी इच्छा । 


दख पुस्तक मे स्वमन्तन्य श्रापगरन्थाततिरिक्तं प्रन्थो के 
जो प्रमाण दिये है वे- 


युक्तियुक्तुपादेयं वचनं बालकादपिं ॥यो० वा०॥ 
पिषादपयमृतं प्राद्ं बालादपि सुभाषितम्‌ पलु ` 


-रे श्रनु सार समने चादिये, इत्यल विज्ञेषु ॥ शभित्योम्‌ ॥ 





#ः ये नौम केचिदिष्टनः परथयन्त्ववक्तां जानन्तु ते किमपितान्‌ 
-प्रतिैधयरन उस्पस्स्यततेऽरिति भमकोऽपि समानधर्मा कालो दययश्चि- 
रवविर्विपुला च पथ्यी ॥ १ ॥ मालतीमाधव । 


| र 
, अदरङक्णोभिः शणयाम देवा बद्रम्पश्येमाक्षभिय॑नाः॥ 
स्थिरे ्गसतुष्डवाथसस्तन्‌भिव्यशेमहि देवदतं यदायुः 


सामवेद ॥ . 
„ इति भूमिका , 
 कराक्षराणि विश्वेश्वरानन्द 
नित्यानन्दयोः ` 
स्थान श्रीनगर कश्मीर ॥ 


धः आरम्‌ ४ 


श्ल प ॥ 

व्व दरः 
--&0ईॐ ©> शण 

यद्न्ति यच्च दूरके भयं विदन्ति मामिह । पवमान 


वि तज्जदि। 
ऋ० ० ७ अ २ व० १५८ मं०२१। 


हे पूजनीय परमेश्वर । इस संसारम दुर व समोप देशं 

मे जो हमको भय होता है, उसका आप नाश कीजिये ॥ १॥ 
यस्मान्न जातः परो न्यो च्रस्तिय आविवेश 
युवनानि विश्वा । प्रजापति; प्रजया सश्रसणस्लीखि 


उ्योतीशपि सचते स षोडसी । 
यण अ० त मम ३६ 


२ ऋ पुरुषार्थं प्रकाशः # 


जिस परमात्मा से परे श्र्थात््‌ जिससे बड़ा कोई नही 

है, रौर जो सव लोको में व्याप्त हो रहा है, वदी परमात्मा 

सव संसार का पत्ति ओर सवं जीवो को सब पदार्थो का 

देने चाला है । जिसने सर्य, अग्नि, वायु, सवत्र चिस्ठृत कर 

रक्चे है, श्रौर सोलद्‌ कलाओं से सव संसार को बनाया 
है, वदी मचुष्य मात्र का उपासनीय है ॥ २॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो इृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताष्यों अरिष्टनेषिः स्वस्ति नों 
` बृहृस्पतिद॑ातु ॥ 


साम० उ० -‡० प्र० ११म०८॥ 

हे सर्वेश्वर, नमथ, सवंपोपक, सर्वज्ञानाधिकरण, 
सव्शक्तिमन्‌, सवंनियन्ता, सर्वरच्क परमात्मन्‌ ! श्राप दम 
को अरखरड सुख प्रदान कीजिये । ३॥ 

अभयं पराद्भयममित्रादमयं ज्ञातादभयं परो- 
कषात्‌ । अभयं नक्तम. भयं दिवानः सवां आशा मम 
मिश्रं भवन्तु । लि 

अथचं ° काठ १९ श्रनु० २च० १५ मं० ६। 

दे परमात्मन्‌ । आप भित्र रीर अर्भित्र, ज्ञात पदार्थ 

छर अज्ञात पदार्थ, रात्रि ओर दिवस, इन सों से हमको 
` भयरहित कीले रौर श्रापकी कृपा से सव दिशा 
हमारी भिच्र हो, अथात्‌ सखप्रद दो ॥। ४ ॥ 


# बद्यच्चयय अकरणम्‌ 4 द 


शान्ता चौःशन्ता पृथिवी शान्तमिदसुरवश्रन्तरि- 

क्षम्‌ । शन्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्तोषधीः । 
अथर्षे० कां० १९ अरनु° १ व० ९ म॑ं० १। 

हे परमेश्वर । श्रापकी छपा से श्राकाश 4 परथिवी, 
अन्तरित जल तथा ओषधि हम को सुखप्रद हो ॥ ५॥ 

उस सच्धिदानन्द, निराकार, निर्विक्रार, नियधार, निगम- 
प्रद, स्वीधार, सर्वेश्वर, सवेव्यापकः, सर्वान्तर्यामी, च्रजर, 
अमर,नित्य, शुद्ध, पित्र ओर सृष्टिकर्तादि नेक विरोपण 
विशिष्ट परमात्मा को श्रनेकानिक धन्यवादं रपण कर के 
हम इस ^्पुरुपाथै-प्रकाश? नामक भ्रन्थ का प्रारम्भ 
करे है। 

संसार की शओ्रौर देखते है, तो इस संसारमे दो प्रकार 
के पदार्थं प्रतीत दोत्ा है । एक जड़ ओरौर दूसरा चेतन । 
जड उसको कते है, कि जिसमे ज्ञानादि गुणनदी है, 
रौर चेतन उसक्रो कते हैँ किं जिस मे ज्ञानादि गुण दहै, 
वह चेतन भी जीव आौर श्वर भेद से दो प्रकारका है। 

ईश्वर वह्‌ है, जो कि सचिदानन्दस्वरूप, अजन्मा, 
निराकार, निर्विकार, निशुः ख, निरवधि, निरवद्य, नित्य, 
निरञ्लन, निरामय, निरवयव, निरुपद्रव, निमय, श्रजरामर, 

गश्राकाशच नाम एकत काहे, जितेर््र॑मज्ञी मं "टूथर 
कहते हे, नौर भन्तरित्त नाम पोलका है, जिसको शेमेज्ञीमे 
-षेक्युम्‌ कहते हे 1 


@ ॐ पुरुपाथै प्रकाशः ॐ 


शद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव, सर्वेश्वर, सव॑न्यापक, सवे नियन्ता | 
सर्वान्तर्यामी, सवेखुखद, सवज्ञ सवेशक्तिमाय्‌, विश्ववन्य, 
विश्वम्भर, विश्वविनोद, विश्वक्रत्‌ आदि अनेकं विशेषण 
युक्त है । एवं, जीव वह दहै, किं जो प्राण अन्तःकरणादिं 
फ सित कर्मानुसार मलुष्य पशु, पकती, शरगादि शरीरो को 
धारण करके शुभाशुभ कर्मो के सुख दुःखरूप फल का 
च्मनुभव करता है ।, उन सव प्राणियों मे मनुष्य # हीः 
सर्वोपरि उत्तम है। अतः हम मटुष्य के कन्तेव्य विषय 
का विवेचन करते है । ` 
जव मनुप्य ५ वा ६ वपे का दत्ता है, तव उसको ङं 
निज्ञ ओर पर का ज्ञान होता है, ओौर जव निज पर आदि 
व्यवहार को जानने की गलक मे योग्यता होती है, तव 
वह्‌ छुं कर्तव्य करने के योग्य होजाता है, मौर नव-दश 
प॑ का दौ जाने पर विशेष कत्तव्य करने मे खस्थं होता 
है ! अव विचारना चाहिये कि मुष्य का प्रथम कच्तैव्य 
क्या है १ इस विषयमे युक्ति प्रमाणे सेव सर्वं विद्वानों 





मृतानां श्राणिनः श्रेष्टाः भराशिनां बुद्धिजीविनः । इद्धि- 
मस्सु नस शरेष्ठ नरेस्वपि दहिजातयः ॥ भा० उद्यो० प० र ६ 
छो० $ 

पृथिव्यादि भूतो से प्रखधारी कीयादि जीव अष्ट है, भोर 
उनसे ङु दुद्धिवाले दस्व्यादि पञ्च श्रेष्ठ है; उनसे मनुष्य श्रेष्ट है 
श्नौर मनुष्यों मे मी हिलाति वियादिगुण सम्पन्न पुरप श्रेष्ठ हे । 


‰ महाचस्य॑ धकरणम्‌ (~ 


-की. सम्मति से, यद्‌ सिद्धदो चुकाहैदै, किइस संसार 
में सनुष्य का प्रथम परुख्य कन्तेव्य ब्रह्मचये इसलियि है, किं 
सब मनुष्य सुखो को चाहने हैँ ओर सांघारिक च पारमा- 
र्थिक सुख का मुख्य साधन ब्रह्मचयं ही है । ब्रह्मचर्य शव्द 
का श्रं यह्‌ हे कि “ब्रह्मणे वेदादिविश्ायै चयते इति 
बह्मचयम्‌ £? ब्रह्म न्म वेद विदा कारहै। 
विधारे लिएजोत्रत्त धारण कियाजाता है उसको 
जह्यचये कहते है । ओर्‌ ब्रह्मचर्य्॑रत को धारण करने बाले 
को ब्रह्मचासो† कहते है । जैसे रद्य चरितु शीलम- 
स्यातीति बरह्मचारी" अथवा शवद्य वेदस्तदध्ययना्ं 
यद्धतं तदपि वृह्यतच्चरतीति वृह्यचारी" ब्रहम ( वेद- 
विद्या) कोप्राप्ठ करने का शील जिसमे हो, वह्‌ ब्रह्म 
न्वारी कदाता है ! अथवा नह्य वेदविद्या के पदृने फे अर्थं 
जो जितेन्द्रियादि त्रत हैउसकोभी ब्रह्म कहते है| उस 
बरह्म अर्थात्‌ ब्रह्मचयं व्रत को धारण करने घाले को बरह्य- 
चारी कते है । 
हम पूर्वं लिख अआए है, कि जह्य वयं से उभय लोक फे 
खखो की सिद्धि दोती है, उसी को अब दशति है । 
कमणा खरतताचारार्घर्वास्थासु सवेदा ! स्त मैथुन स्यागो- 
ब्रह्एचय्यै भ्रचरते ॥ ४ योगयान्वस्क्ये । 
† अपेतनतकर्मां त केवलं ब्रह्मणिस्थितः । दभ्‌ तश्चरनू लोके 
अद्यचारीति कथ्यते । १ । मोचधमे' 


(त % पुरुषार्थं पकाशः > 


कर्योकि सव सुखो की सिद्धि का हेतु जीवन है, ओर ` 
जीवन का युख्य हेतु प्राणो की रक्ता ओर्‌ प्राणो की रक्ता 
का युख्य साधन, वेदाडि शास्त्र मे त्रह्यचयं यी कदा है । 
तद्यथाः-- 
पृथक्‌ सर्वे भाजापत्याः भाणानास्मसु विभ्नति । 
तान्त्सवानूच्रह्म रक्षति बह्यचारिण्या शतम । २२ । 
अथवण कां १“ अनु० : व° १५ 
जगत्पिता परमात्मा कौ प्रजा मयुष्यादि सब जीच- 
प्रथक-प्रधक्‌ अपने-अपने ऋत्मामे प्राणको धास्ण चं 
पोपण करते है, उन सएव जीवो के प्राणो की रन्ता ब्रह्मचारी 
मे धास्ण किया हुता जो त्रह्यचयं त्रत हे, वदी करता है, 
अर्थात्‌ सव जीवों के प्राणे को रक्ता करनेवाला मुख्य 
व्रहाचयै अत है, इसी प्रकार दुःग्ब की निवृत्ति भी वहाचरयं 
त्रत धारण करने से दी होती है । जैसे- 
वृद्य चारी न काञ्च नात्तिमाच्छेति । 
शत्त° का०-१९१प्र० २ त्रा० ६०२) 
ब्रह्म च्य त्रत फे धारण करने से किसी प्रकार का दुःख 
भ्राप्त नहीं होता ' इसी प्रकार से पुख्य, शरीरारोम्यत्तादिकं 
का कारण भी बह्यचन्यं दी है 1 जैसेः- 
पुख्यतममायुः पकपंकरं जराव्याधिप्रशमनं 
उर्जस्करममृतं शिवं शरण्ययुदात्तं मत्तः शरोतुमद॑थो- 


मः बह्यचय्य प्रकरणम्‌ ५ 


पधारयितुम्‌ भरकाशयितुश्च परजासुग्रहार्थमाषे ' वद्य- 
चय्यम्‌ | चर० चि° ० १ रसायनपादं । ४ । 
भरशुः अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, 
वामदेव असित, गौत्तम आदि महपियों से इन्द्र ने कटा 
कि हे तपोधन ऋषिर्यो । सवर मुय के लिए सख्य पुख्य 
तम श्र्थात्‌ सव पुर्यो से उत्तम पुश्य ब्रह्मचर्य है; ओौर पूणं 
रायु ( उमर ) का करने वाला, शीघ्र बृद्धावस्थाको न श्रा 
देनेवाला, रोगों का नाश करनेवाला, तेज का वहृानेवाला, 
म्रयु से वचनेवाला, कल्याण का करनेवाला, शरीयदि की 
र्ना करनेवाला, ओौर मन को सवेदा आनन्द रखनेवाला, 
जो ब्रह्यच्थं है, उसको तुम युम से युनो, खौर धारण 
कशो, इस सनातन व्रह्मचये को प्रजा फे सुख के वासे संसार 
मे प्रचार करो,ध्सी प्रकार चश्ठंगहढ्य मे लिखा है कि-- 
्माहारशयनन्रह्य च्यु क्त्या प्रयोजितैःशरीर' 
धार्य्यते निस्यमागारमिवर धारणैः 
॥ ५१ ॥ अष्टागहद्य सत्र स्थान अ० ५। 
आदार निद्रा के सहित ब्रह्मचयं ही शरीर का आधार 
है, जैसे घर फे ्राधार खंभि (थमे) होते दै) अह! 
जिस समय मे इस आर्य्यावत्तं देशरूप गृ मे बरह्मच का 
खंमा लगा हु्रा था, उस समय मे यह्‌ देश सव प्रकारसे 


0 ° शा, स ^ 00 


नैहद्धयेन वा एप दन्ो भवतति यस्च तत्रियो यदुः च यन- 
मानः 1 श० कां० & प्र० बा० ५ कं०४ 





,- य पुरुषाथं प्रकाशः > 


उघ्नत्ति के शिखर पर चटा हुश्र था; परन्तु जव से इस 
मार त्तवधं देश का ब्रह्यचयेप खंभा टूटा, तमी से यह्‌ देश 
गिर कर नष्ट रद्र होगा । च्द्ध॒ गौतमस्पृति में लिखा 
है किः- 
आयुस्तेजो वलं वीयं भ्ञा श्रीश्च महाशयः | 
युख्यंच मसिपूयस्वंच हन्यतेऽ्रह्मचय्यंया ॥ 
गौ० स्मृ०श्र० 

आयु, तेज, वल, वीर्य, बुद्धि, श्री ( शोभा ), सौदय, 
धन, महायश, पुख्य आर प्रीति, इन सवको तअरन्रह्यचयै नाश 
कर देता है, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं न रखने से, इन पदार्थौ का 
नाश हो जाता है । वास्तव मे ब्रह्मचर्यं तत का पस्त्याग 
करने से इस देश की अक्रथनीय दुर्दैशाहो रदीदहै, ओर 
जब तक एतदेश निवासी लोक बद्यचय उत्त को पुनः धारण 
न करेगे, तवं तक देश की उन्नति दोनी सवधा असम्भव 
है । आचाय रादि उच्च पदवी तथा गन्य की प्राप्ति का 
सुख्य हेतु बद्यचयं दी है । जैसा कि अथववेद में प्रतिपादन 
क्याहैकिः- 

चार्यो ब्रह्चारी ब्रह्य चारी प्रजापतिः । 

भजापतिर्विराजति विराडिन्द्रोऽमवद्वशौ । १६। 

पथवे० का० ११ श्रनु° ३ व° १४। 

ब्रहमाचयं अत्त के धारण कर्ते से दी आचाय पदवी को 

पादा है, रौर व्रद्मचयं त्रत फे धारण करने से दी प्रजापतिं 


£ ब्रह्मचर्य प्रकरणम्‌ ॐ ३ 


र्धरत्‌ राजा होता है 1 रौर जो राज्य करता है, वही सब 
पर अपना अधिकार जम। कर सवको वशम स्ख कर 
न्द्र कदाता दै । एवं - 
बरह्मचर्येण तपता राजा राट विरक्षति । १७] 
अथववं० कां ११ अनु° ६ व० १४। 
बरह्मच से दी राजा राज्य की रक्ता भी कर सकता है; 
अन्यथा नहीं । एवंः-- 


ब्रह्मचर्येण वे लोकान्‌ जयन्ति परमषयः । ६ ¦ 
भा० शां० श्र ०° २४६३ । 


ब्रह्यचथं से दी महर्पिजन लोक; लोकान्तय को जीत्तते 
है । अर्थात्‌ पूर्वकाल के ऋषि महियों ने लोक लोकान्तरों 
को पसजितत किया था । ओर ब्रह्मचयं से ही शच्च पराजय 
होत्ता है, क्यो किं मदाभारतादि इततिद्दासो ॐ देखने से ज्ञात 
होता है, कि जैसे आज-कल ऊ दुष्ट, सूखे, मिथ्यावादी; 
छली; कपटी, पाखण्डी, तन मन धन को समपेण करानि 
चाले, धोखेबाज, जालसाज; मतलवी यार भाग्त को आरत 
करने वाले; ज्द्र लोगों ने अपने तुच्छ लाभ के लिये बैद 
चिसद्ध सिथ्या मत चला के, भोले भले लोगो को ध्म का 
-धोखा देकर, अधर्मं मे फंसाए है, एेसा पाखण्ड पू काल में 
नदीं था, किन्तु प्राचीन काल मे ऋषि मपि व राजा, 
महाराजा, ब्रह्यचय को दी परम धर्म मानते थे, श्रौर पृण 
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बह्मचये को धारण करके शुं का पराजय करते 
ये । जैसेः- 


ब्रह्मचर्यं परो घम्म; स चापि नियतस्त्वयि | 


यस्पात्तस्मादहं पाथं रणोऽस्मिन्‌ धिजितस्त्वया 1 ७१ । 
भा० आदि० अ० १७० 
रजन ने युद्ध करके गन्धवं को हरा दिया, तब गन्धवं 
बोला किं हे अजुन ! यह्‌ बह्मचयै हौ परम धम है, क्योकि 
इसी व्रहचये के प्रभाव से तूने इमे जीत लिया । श्रिय 
पाठकगण । चिचार कीजिए कि शत्रुनां को पराजय करने 
के लिए ब्रह्मचर्यं कितना आवश्यक है! इतना दी नदी, 
किन्तु जैसेः-- 
वैखानसा बालखिस्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनभिदं भारय वभू दुरमितारुषः ॥ 
ब्राह्यं तपो चल्यचय्यं चेदश्चास्यन्तनिश्चयाः । 
रसायनमिदं बात्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चर० चि~ अ० १ पाट १। 
वैखानस नाम वानव्रस्थ तस्र, ओौर वालखिल्य नाम 
मुनिजन, त्तथा अन्यान्य ऋषि मदपि आदि तपोधन 
मदात्मा, निश्वयपूवेक बरह्मचर्य॑रूप रसायन को सेवन करफे 
दीर्वेजीवी हृ णमे दो चरकाचार्यं सर्वं मनुष्यो को उपदेश 
करते है, किजो च्रपनी आयु को वदना चाहे, वद्‌ तह्य 


‰ बह्यचयय भरकरयाम्‌ > ११. 


` चर्यरूप रसायन को धारण करे, इसी ब्रह्मचर्य्यं त्रत कै 
पालन करने से वे महपिं जनः- 
वीततन्द्रा क्लमाश्चामननिरातङ्ाः समारिताः। 
मेधास्पृतिवलोपेताश्विररा्रं तपोधनाः ॥ 
चर० चि शण १११ 
न्द्रा [ नामं छद सोना बुद्धं जागना एेसी हालत 
(दशा) जेसी किञ्जफोमी लोगों की होतीहै] को 
जीत्तते थे, पापाचरण व निरान्तक अर्थात्‌ समाधिस्थ 
शुद्धान्तःकरण पुरुपार्थी बुद्धि मान्‌, स्म्रतिमान्‌ ओर बल- 
वान्‌ होते थे । अत्तः- 
कामाशचेष्ठान्‌ समशनुते ॥ 
चम चि०्म०् श्ण १ 
जो पुरुष क्रियाङ्ुशलता को तथा नाना प्रकार के सुखो 
को भोगना चाहे, वह्‌ ब्रह्मचय्ये का सेवन करे । इसी प्रकार 
धमे यज्ञादिकी कामना जिसको हो, उसको चाहिए क्ति 
वह ब्रह्मचय्यं धारण करे क्योकि.-- 
धम्यं यशस्यमायुष्यं लोकदयरसायनम्‌ । 
ञ्रसुमोदामहे जह्यचय्य॑मेकान्त निर्मलम्‌ । 
चअष्ट० उत्तरस्थाने ० ४० 
जगत्‌ मे धम का दहित्तकारक, यश का करनेवाला, 
रायु का बद़ानेवाला, ओर दोनों लोको को सुधारनेवाला 
स॒ख्य ब्रह्यचय्यं ही है। इसलिए अष्टंगहदयकार वाग्भट 
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कहते हैँ किं इस निर्मल, व्रह्मचय्य सेवन करने को हम मो 
अनुमोदन कथते है ! अवश्यमेव इस निमैल नरह्यचरय्य को 
धास्ण करना चाहिए ! ओर इस वात को सव मनुष्य 
स्वीकार करते है फ जितने सासारिक सुख है, वे सव 
आयु के आधीन है । जौर-- 
व्रह्म चयं मायुष्यकराणाम्‌ ॥ 
च० सू० अ० २५॥ 

आयु के हितकारक जितने पदाथ है, उन सब से शरेष्ठ. 
तम्‌ ब्रह्मचय्यै है, ओौर जो पृव॑काल ॐ ऋपि सुनि ज्ञानी 
गुणी तथा पसक्रमी होकर, उन्नति के शिखर पर चदे हए 
थे, इसका यदी कारण था, कि वे मदात्मा, आजकल के 
अनेक मूख माता-पिता के सद्रश स्वसन्तानो को, बाल- 
विवाहादि को छुशिक्ता नदी देते थे, किन्तु वे तत्वज्ञ अपनी 
सन्तानो को अययुत्तम ब्रह्मचय्यं सेधन करके, पराक्रमी, 
चिद्धान्‌, ओर योग्य बनाते थे, उन ऋषियों के कुलक एेखै 
मर्य्यादा थी कि वे अपने सन्तानो को जद्यचय्यै सेवन 
कराने फे विना रख ही नदीं सकने थे, क्योकि वे महात्मा 
श्रपने सन्तानो को ब्रह्मचय्यं पालन कराना दी, अपना 
स॒ख्य कर्तव्य कर्म॑ सम फते ये । निम्नक्िखित कालपर्यत 
अपने सन्तान को, त्रह्मचय्यं पालन न कराने से, कुल को 
कलंकितत करना, चौर सन्तानो का वणधंकर होना सानते 
ये । देखोः-- 


 जह्यचय्यै भ्रकरणम्‌ ` द 


श्वेतकेतुहरुणेय आस तथह पितोवाच षेत- 


केतोषस व्रह्मचय्यं न वै सोभ्याऽस्मस्टलीनोऽनन्‌च्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ 
छा० प्र० ६ खं०१ 

उदालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते 
है, कि हे शवे्तफेतु । तू बह्यचय्यं को धारण कर, क्योकि 
बरह्मचय्यं के सेवन न करने से; मचुष्य वणसंकर दोजाता 
है, छर हमारे ुल में आज दिन तक कोद मी एेसा नीं 
हृश्मा, कि जिसने ब्रह्मचय्ये ब्रत पालन न किया हो, इस- 
लिये त्‌ू ब्रह्मचय्यं को धारण कर । इसी प्रकार प्राचीन 
ऋपि महपि यज्ञ ओर इष्ट॒ इत्यादिक भी नह्यचय्यं को 
हो मानते थे जैसेः- 

अथ यद्यज्ञ इत्याचकषेत ब्रह्मचय्य॑मेव तहूवहम्‌- 
चर्थेण ह्य व यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते 
बरह्मचय्य॑मेव तदवूह्यचर्य्येए द वेष्टवास्मानमलु 

न्दते ॥ १ ॥ अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते वृद्य- 
चम्य॑मेव तदवद्यचर्येणद्येब सत च्रात्मनस्त्राणं विन्द- 


न ४ ५५ ० १५५ ५०५... ०९८०८०५ = ७ १५, 


‡ एव पूचकाल मे तीथ मो बह्चच्यं को ही मानते य, देखो ` 
बुद्धमौत मस्शत्ति-चद्यचय्यं परं तीं ब्रेताग्निस्तीथसुच्यते । मूल- 
धैः विभ्नेयो मनस्तश्रैव वा युतम्‌ ॥ चृ्धगौत्तमस्ख्ति घ २०॥ 
स्दटम्‌ 
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तेऽथ यन्पीनमित्याचक्षते वृह्यचय्यं नेव तदवह्य- 
चय्ये ण छ वात्मानपनुवि्यमयुते ॥ २॥ 
क्ा० प्र ८ खं०५ 

रद्यचय्यं को ही यज्ञ कते है, इस बरह्मचर्यं फे सेवन 
सेदो जो सवका ज्ञाता परमेश्वर है, उसक्रो जानकर, उस 
परमेश्वर कौ प्राप्त होता है, ओर जिसको इष्ट अर्थात्‌ सवै 
-सखुख का साधन कर्ते है, बद्‌ भो ब्रह्मचय्यं ही है! इस 
ब्रह्यचय्यं से हो चिद्या, बुद्धि आदि उत्तम गर्णे को प्राप्त 
होता है ॥१॥ ओर इस व्रह्चय्य से ही, अपने आत्मा का 
यथावत्‌ र्षण भो होता है, ओर इस ह्म चय्यं से हो मनन- 
शील द्योकर परमात्मा का ध्यान भी कर सकता है ॥ २॥ 
जिस जद्यचय्यं का सत्‌ शास्र मे पेखा महात्म्य लिखा है 
उक्त वृखचय्यं के स्वल्प का यदहं पर कथन करते है । 

तदाहुनं ब्राह्मणं ब्रह्मचययं मुपनोय मिथुनं चरे 
दशम ब! एव भवति च दचय्य॑युपेति ॥ 
श० कां ११्र० २वरा० ६ कं° १६ 

वृद्षवारी को चाये कि वूह्यचय्ये ब्रत धारण करके, 
मेथुन कदापि न कर ! जैसे लङ्का जव गभंमे रदता दहै, 
तवर वद्‌ छु भो वेशा नदौ करता, पेसे हो वूहयचय्यं भी 
विदा, वल, बुद्धि, वय्यं, पराक्रमादि का गर्म है जसे मर्म॑ 
मे वालक का शरीरादि वदृताहै, रेते दी, बल, बुद्धि, 
विया, वीय्ये, पराक्रम के सदिति वृद्यच््यं व्रत रक्वे तव 


+ गह्ययं प्रकरखम्‌ ५ १९ 


न्तकं भुन न करे, इससे यद वात सिद्ध हुदै, कि विद्याभ्या- 
-सादि ऊ लिए वीर्य्यादि के रण करने को दी वृडचय्यं 
-कदते है जैसे योगशा मे लिखा रै कि-- 
व्रह्यचय्य भरतिष्ठायां वीय्यलाभः ॥ 
योगशाख पाद २ सु० ३८ 
वृदचय्यं के धारण करने से दी वीय्ये का लाभ 
होता है, इसी प्रकार मलुस्छति मे भी लिखा है । किः-- 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्ववचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमास्नः। १८०। 
मनु अ० २ › 
चूह्यचारी को चा्िये कि सवेदा इकेला सोया करे, 
पौर कभी वीरय्यपाते न करे, यदि भूले कर के भो सुख के 
वास्ते वृ्षचवारी एक वार भी वीय्यं को गिरादे, तो उस 
वह्यचारी का वूखचय्य॑त्रत नट होजाता दै, इसी प्रकार महा- 
भासत में ज्िखा है किः-- 
लिङ्धसंयोगदीनं# यच्छब्दस्पशं विवर्जितम्‌ । 
श्रोत्रेण श्रवणं चैव चक्षुषा चैव दशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाक्संभाषापदत्तं यत्तन्मनः परिवर्जितम्‌ । 


न 


ऋथष्टधा जेथुनत्याग को जह्मचय्यं कहा है । स्मरणं कीत्तनं 
केल्ि.पेक्णं गुद्यभाषणं संकरपोध्यवस्ायश्च क्रियानिष्पततिरेष च, 
एतन्पैथुनमष्टागं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ द्तस्खतति ० ७ 


+ 


9६ ° युर्षार्थं प्रकाशः ॐ 


बुद्धया चाध्यवसीयीत बद्यचय्य भकरपपस्‌ । ९ ॥ 
महा° शां० अ० २१४ 
वृद्धचय्यै उसको कहते है, किं गुदे न्द्रिय का गुह्य न्द्रिय 
से स्पशं तो क्या, परन्तु चिना निमित्त दस्तादिसे भी 
स्पशे न हो, अर विषयसम्बन्धी बुरी वातो को न सुने, 
मौर आँखों से खी आदि वृद्छचय्यं त्रत के नाश करनेवाली 
चीजों को कुदृष्टि से कभी न देखे, ओौर वाणी से विषय- 
सम्बन्धी बाते भटी बाते तथा निरर्थक वत्तं न कहे, ओौर 
मन से विपयसम्बन्धी बुरी बाते तथा छिस को हानि परह 
चनिकी वातो कोन सोचे, श्रौर्‌जो काम करे उसको 
बुद्धि से प्रथम विचार के करे, अथवा जो कुल अध्ययन 
करे, उसका अथं यथा ग्रं जानकर, टौक-टीक निश्चय करले, 
इसी को वृद्छचय्यं कहते है । य्य पर कोई ेखी शंका करे. 
कि कोई पुरुप, वियाभ्यास के चिना वीय्यं का रकण करे, 
तो वह्‌ वृचय्य'त्रत होसकता है या नो; इसका उत्तर 
यह्‌ है कि विव्याभ्याम के विना, वोच्य ऊ रक्तण करने को 
सी किसी तरश मे वरह्यचय्यं क्‌ सकत है, छपरन्तु वास्त- 
चिक बह्यच््यं द्री है, कि जित्तन्दरिय रद कर, चिदाम्ास 
५ ञैलाकि व्यालदेन ने योय के भाष्य म लिखा इकि 
ब्द्यचय्यं गुष्तेन्दियस्यो पस्थस्यश्षयम. ॥ यो० पा० २ सू० ३० 


विद्या शशस्य शाश््रस्य द विये प्रत्तिप्त्ये | दो प्रकार की 
विया होती हं चैने शख्चिया थौर शाखविद्या 1 


# अह्यन्वय्ये प्रकरणम्‌ ऋ १७ 
काकरना जै्ाकि महाभारत मे लिखा हैः-- 
शिष्यदति क्रमेणेव विश्ामाप्नोति यः शुचिः 
` बह्यचय्य ्रतस्यास्य पथमः पाद उच्यते ॥ ११॥ 
उद्यो० प० श्र° ४४ 
जो मलुप्य जितेन्द्रियवादि सदाचारे से पचिच्न होकर 
विद्या को प्राप्त करता है, वद्‌ ्रह्मचय्यः का प्रथम पाद 
रथात्‌ पिला भाग है । एवं एेसे दीः- 


धर्मादयो द्वादश श्यस्य रूपमन्यानि चाङ्गानि तथा 
बलंच आचाय योगे फलतीति चाहुर ्यार्थयोगेन 
च्च बृह्यचय्य॑म्‌ ॥ १७ ॥ भा० उद्यो० अ० ४४ 


धरम, सस्य, तप, दम, ८ अर्थात्‌ जितेद्रियता ) अपातूस- 
य्य (अपने से अधिक वैमव वाले को देखके ष्या न 
करना ) तितिक्षा ( अपने पर दुःख पड़ने से न घवराना > 
अनसूया ( निन्दा का न करना ) दानम्‌ ( विद्यादि उत्तम 
पदार्थो का देना) श्रुतम्‌ ( लोक्रिंक व पारमार्थिक सिद्धान्तो, 
का सुनना > धरति; ( धारणाशक्ति को बढाना > क्षमा 
८ सष्टनशील दोना ) यह्‌ पूर्वोक्त नारद्‌, तथा यम नियमादि 

धर्म॑श्च सत्यं च तपो दमश्च श्रमात्सयं हीस्तितिक्षाऽमसृषा । 


दानं श्तंचेव धतिः चमा च, म्टाचता दादश नाहयणस्य ||९॥ 
उद्यो ° प० ० ४१। 


य # पुरुषां प्रकाशः 


ओर शारीरिक व मानसिक बलादि, ये सव. ह्यचययं के 
रूप है । 

इस बहचय्यं की सिद्धि सख्य करफे आच्राय्यं के पास 
अ्थंसददित वेदादि वियाश्नो के पढ़ने सही दोची है, इस 
विषय को हम आगे लिखेगे, इन पूर्वोक्त वाक्यों से यद्‌ 
वार्तां सिद्ध हो की है, कि सवं प्रकार ॐ सुखो का भूल 
कारण चृद्कचय्य ही है, ओर जितेन्दरियता-पूवंक विद्याभ्यास 
करने को वृष्छचय्यं कहते है इस मे जिज्ञासा यद्‌ होरी है 
क्रि विद्या किसको कदंते है १ इसका उत्तर यह्‌ है किः- 

विच्ययाऽषतमनुते ।। १४ ॥ यञ्जु अ० ४० 

जिससे परम सु की प्रर्नि दरी है, उसी को 
विद्या कते ड एवः- 

` क्षरन्त्वविचा हचमृतन्तु विचा ॥ १॥ 

श्वेताश्वतरोपनिषत अ० ५ 

जिसका नाशश्रह्ोत्ता है उसको अविद्या ओर जिसका 
नाश नदीं होवा डसको विया कते है । वैशेषिक मे विद्या 
का लक्षण ऋणेसा किया दै कि- 
अविद्या च बिालिङ्धम्‌ |! २१ ॥ वैशेषिक अ० ७ आ० १ 

श्रविद्या दी विद्या करा लिंग श्र्थात्‌ जाननेवाली है 
` कणमरमाम्यां बस्तुसिद्धिः-तथा ऋषयोऽपि प्रमाणानां 


नान्तं यान्ति पथक्ूरवशः । जेन तु सिद्धानामन्वं यान्ति 
विपश्वितः 1} मीमांसा शवरभाष्य अ० २ पा० १ सू० २२ 


# गद्यचय्यं प्रकरणम्‌ # $ 
तास्पयं यह हैकिजो श्रव्रिद्या से विपरोत्त स्वभाववालीः 
-वस्तु है उसी को विद्या कते है ओररः-- ` 

अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यद्यचिसुखात्मख्या- 


'तिरविद्या १॥५॥ योम पा०२ . 

. जिसके कारण से मसुष्य श्नित्यको नित्य, श्रौर 
नित्य को अनित्य श्रशुद्ध को शुद्ध रौर शुद्ध को श्रशुद्ध, 
दुःख को सुख, श्रौर सुख को दुःख अनात्मा को च्रात्मा 
तथा श्रात्मा को, अनात्मा, अर्थात्‌ चेत्तन को जड वा जड़ 
को चेतन सममता दै, वदी रविद्या कदाता है! इस सूत्र 
का तातपय्यः यद्‌ है, किं जो पदां जैसा दो, उससे उसको ` 
विपरीत ( उलटा ) समं लेना अविद्या है, जैसे जल, 
पापा, मृत्तिका श्रादि जड्‌ अनात्म पदार्थो को, ईश्व 
-मानना वा इन मे ईश्वर बुद्धि करना आदि अविद्या है। 

तुष्टं ज्ञानम्‌ ॥११॥ अदुष्टं षिद्या ॥१२॥ 
वैशे० श्र० ९.०२ 
श्रविधाकोदी दुष्ट ज्ञान कते दै, योर दुष्ट ज्ञानसे 
भिन्न यथार्थं प्रसाज्ञान को विद्या कते है । विद्या शब्द के 
( षिद्‌ ज्ञाने ) धात्वर्थं से भी देखा जाय तो यही सिद्ध 
होता है, फि ( वेत्ति यया सा विद्या ) जिससे पदार्थ 


१ इन्द्ियदोषात्संस्कारदोपाय्चाविद्या ॥ ३०॥ 
चैरोपिक भ०्९धा०२ 


२० नै युरषार्थं प्रकाशः # 


कायथा्थज्ञान दो वदी विद्या है, शतपथ प्राह्ण में 
रिखाहैकिः-- - - , 4. 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र. कामाः परागोतः 1 
न तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्रा सस्तपस्विनेः ॥ 
शा० क० १० प्र० छ जा० ० १६ 
बिद्या के प्रभाव से मनुष्य उस पद को पाता हैकिं 
जद सब सुखो की सीमा है ओओौर जो पदार्थं धन, चतुरता 
तथा विखह्ीन तप ॒से नदीं मिल सकते वे सन विद्या के 
प्रताप से मिल सकते है, इसी विषय का बृहदारण्यक मे 
उपदेश किया है कि- 
विया देवलोकोशवै लोकाना शरे्टस्वस्माद्धिर्घा- 
प्रशं सन्ति ॥ त्र अ० १ ना०५ 
जो विदाभ्यास करता है व विद्वानों के स्थानकौ 
पाता है इसी कारण विद्या की प्रशंस करते है, एवं देतरेयः 
मे लिखा है किः- 
केन वृह्यतवं क्रियते त्रय्या † विद्ययेति ॥ 
ए० पं० ५.०५ 
छविदहाशसो हि देवाः ॥ श० कां० दे प्र०‰ वा० & कं ¶० 


अन्तस्यच्च बदिष्ट्च साधियन्ञाधिदैवतम्‌ । श्ानान्वित्। हि पर्व- , 
न्ति ते देवास्तात ते द्िन्नाः || २३६ ॥ भा० शां० प॒ अ० २३४ 


‡ अर्यी चिदामभेखेत वेदेषुक्तामथागतः। ऋक्सामवरणसरतो 


# जद्चचय्यं प्रकरणम्‌ ‰ २१ 


त्रयीविद्या फे अध्ययन से नलुष्य को वृहत्व पद की 
भ्रानि होती है तथा निरुक्त मे प्रतिपादन किया है किः-- 
विधातः पुरुषविरेषो भवति ॥ 


निरु° पूर्वष० ऋअ० १ पा० श्न 
विदा से दी पुरुष सबं मनुष्यो मे श्रेष्ठतम ओर मान- 
नीय होता है पेसे ष्टी मनुस्म्रति मे लिखा है किः- 
तपो विद्या च विपरस्यश्षनिः श्रंयस्कर परभ्र। 


यजुषोऽध्वयास्तथा ॥ १ ॥ भा० शं० ० २३५ 


इस शोक का अयं स्पष्ट हे वतमान समय मे वेदानभिश जोग 
खबीविधा के नाम से ऋम्मजः घौर साम इन तोन वेदों का 
अहरा करते ह भौर चतुथं भधरववेद्‌ नदीं मानते परन्तु देखा मानने 
चालो की महामूर्खता है बर्थोकिं इष शछछोकर्मे भी शारो वेदोको 
श्रयीवेदु किखा है, तथा न्यायविश्तर सवानुकमणी इत्ति आदि 
-ज्मनेक प्रम्धो मे चयीवेद्‌ केमामसेवे्दोका अण किया 
प्रौर श्रयवेद्‌ के भाम से वेदों की भरसिदधिका कारण भी र्त 
ग्रन्थो न्नं यहीकिखा हैकि वेदों कर्म उपासना"धौर सान 
का विधान करिया है तथा गद्य-पद्य नौर गानास्मक चारो वेदोंकी 
रना होने से भी वेदों को वेदत्रयी कते है यदि त्रयीनाम से 
तीन हयी चैदो भभीष्ट शेरे तो ऋग्वेद अ० ३ भ्रण ठ व० १०१ 
३ की व्याश्या मे निरू्कक्ार यास्कमुनि व महाभाष्यकार पतंजक्ति 
व छान्दोग्योपनिषत्‌ शतषथ-जादशादि भनेक अन्थों में भथ्ववेद 
को वेद्‌ क्यों लिखते 


छषिभ्रहति मेधाविनामसु पठितिं निघण्टौ ॥ ० २ सं° १९ 


२२ > पुरूपःथं प्रकाशः # 


तपसा किदिवपं हन्ति विद्य याऽगृतमशनुते । १०४} 
मनु० अ० १२ 
सत्यभाषणादि तपर ओर विदयाये दोनो दी बुद्धिमानों ` 
फ कल्याण करनेवाले है सत्यभापरादि तप से मनुष्य सब ` 
पार्पो से वच जात्ता है ओौर विद्या से सवं प्रकार के युख 
मिलते हैँ एव॑ः-- 
ऋपिभिर्बाह्यणैशचैव ग्रहस्थेरेव सेषिता । 
विन्या तपो विदद्धचथं शरीरस्य च शुद्धये । २०। 
मनु° अ०६ 
तप की वृद्धि श्रौर शरीर की शद्धिकेक्तिए पुवेकाल 
मेँ ऋषियों ने व बुद्यरप ने तथा अन्य गृहस्थो ते विद्या का 
सेवन किया । जिस मे एतदेशीय लोग विद्याऽभ्यास करफे 
सवं विद्याओं मे पूणं विद्वान्‌ श्रौर निपुण होत्ते थे उस 
समय मे यद्‌ देश वल, बुद्धि, वीयं, पराक्रम, राञ्य, रेश्व- 
स्यादि, सवं पदार्थो से सुभूषित सम्राट्‌ था परन्तु इस 
समय मे इस देश के मुष्य पूर्वोक्त गुणों से रहित होजाने 
से यद देश अन्यदेशो का पदाऽक्रान्त, महादीन, हीनदशा 
मे है, इन सव श्रापत्ति्यो का मूल कारण यदी है, कि मदा- 
भारत युद्ध के पीले एतेदे शोय लोग विद्या के पठन पाठन 
से सव॑दा हाथ धो बैड, ओर अरविद्याकेपंजेमे फंस गये 
इसीसे यहां के लोग अन्न-वखसे भी दुखी होरहे है। 
श्राप जानते है किं ग्रह सम्पूणं विश्व ॐ सव तत्वज्ञ 


नै अद्यचय्यं॑प्रकरणस्‌ ॐ ॐ: 


८ फिलासफर ) विद्वानों का सवतन्त्र सिद्धान्त है, कि 
जिस-जिस देश मे जंव-जब विद्या की बृद्धि होती है, तब 
तव उस-उस , देशं की इन्नति, ओर जव-जव विदा की 
अवनति, तथ-तव देश की अवनति होती है, जैसे पूर्वकाल 
भे आर्यावर्त, उस से भिसर यूनान आदि सब देश उन्नति 
को प्राप्न हुए थे, ओर विद्या के प्रमाव से अव यूरुप, अमे- 
रिका श्नादि देश उन्नत्ति पर है श्रतु आर्याय पूवंकालवत्‌ 
जव विद्धान्‌ दोगा तमो अपने योरप आदि बन्धुमो की 
श्रेणी मे पदारोपण कर सकेगा, इसलिए एतद शनि- 
वासिश्रों को सयुचित्त है, कि देशोन्नतिजन्य सवं सुख 
सम्पत्ति ऊ अर्थं तन, मन, धन से विदयोन्नत्ति करे क्योकि 
केनोपनिपद्‌ मे'लिखा है किः- 
विया षिन्दतेऽरम्‌ ॥ ४ ॥ केन० खं० २ 
विध्ासेद्ी परम आ्आनन्दकोप्राप्निहोचीहैरेसे ही 
भोज प्रवन्धमे मो वणेन क्रिया है कि- 
मातेव रक्षति पितेव हिते निथुङ्क । 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ ॥ 
कीतिं च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं | 
किंकिं न साधयति कर्पलतेव विद्या ॥२॥ भोजप्रवन्ध 
माता जिस प्रकार से पुत्र का पालन पोपण व र्ण 
करती है, एेसै दी विद्या भी मतुष्य का पाल्लन पोषण व 
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स्तण कर्तो है । यदपि माता केवल बाल्यावस्था मेहो 
यत्र का रतणादि करती है, परन्तु धिया सब श्रवस्था््ों 
मे मुष्य का पालनादि करती है । श्रौर जैसे पित्ता, पुत्र 
का जिसमें हित हगे उसमे पुत्र को लगाता है पेसेष्ो 
विया भी मनुष्य को दित्ताहित का ज्ञान कराकर, हितम 
मरत कराती है, तथा जैसे पतिन्रत्ता स्त्री, पुरुष को सर्वं 
भकार से ली रखतो है रौर दुःख नहीं होने देती रेसे 
डी विद्या भी मनुष्य को सव प्रकार खखी कर 'दुःखसे 
वचाती है । ओौर विदा ही एक देसी च्स्तु है, किं जो 
मल॒ष्य की संसार-मर मे महाकीतिं को विस्त कराकर 
यथेष्ट धन की प्राप्ति करा देती है । भोजप्रवन्धकार 
कष्टता है, कि सन्सार मे ेसा कौनमा पदार्थं हैकरि जो 
विदयारूप कल्पलता से प्राप्त न दोसे, इसी प्रयोजन से 
चरक मे कथन किया है कि:-- 
विधा ब्हणानाम्‌ ।! चृर० सू० अ० ३० 
सवं पदार्ोकी इद्धि हेतु उख्य विद्या हीदहै,, 
इतना दी नदीं किन्तुः-- 
सवेदर्येषु विवशः ्रम्यमाहुरसुत्तमम्‌ ॥ 


४७ 


अहाय्यत्वादन्यत्वादक्षयत्वास्च सवेदा ॥४] हि० प्र 


अ न~ ~~~ 
ॐ भ्रपूवंःशब्दको शोऽ्यं विदधते तव भारती ॥ ज्ययतो इद्धि- 
माप्नोति धयमाप्नोत्ति संकृनः ॥ रस करपदुम परिच्छद्‌ । ६० 





च ब्रह्मच अकरयाम्‌ > २४ 


, ` सबं धनो मे विद्या धन द्री उत्तम है, क्योकि विदारूप 
धन को चोर चुरा नष्टौ सकना, श्रौर इसका नाश भी नदीं 
होता, तथा अमूल्य होने से वाजार मे मोल भी नदी भिल 
सकती, यदि लाख रुपये तोला भी चिद्या विकती होती, 
तो अलसी राजा मार्जा व धनाडय सेठ साहूकारादिं 
सब ले लेते, ओर दीनो को एक रत्ती भर भी न मिलतो, 
परन्तु विदा मूल्य खर करने से नदीं मिलती, किन्तु 
परिशभ्रमसे ष्टी श्राती है इसलिए विया अन्यं अर्थात्‌ 
अमूल्य है । देखिए चिना पैसा खच करने से विद्या सुप्त 
मिलती दहै यदिदस परभी न प्डेततो उससे ओर कौन 
कमंहीन होगा । 

सङ्कमयति विदं ब नीचगाऽपि नर' सरित्‌ ॥ 
समुद्रमिव दुर्धषं टृपं भाग्यमतः श ॥ ५॥ 
© भ्ण 
ससे नीचे को चलती हृद नदी श्रपने मे पड़े हए तण 
काष्ठादि को समुद्र म पर्चा देती है, वसे दी नीचडङलोतपन्न 
पुरुष को भी बिदा राज्याधिकारं प्राप्त करा देती है । इतना 
डी नी, किन्तु इससे भी अधिकं भाग्यशाली बना देती है 
तथाः-- 
पिया ददाति विनय विनयाचाति पात्रताम्‌ ॥ 


पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धम्पं ततः सुखम्‌ । ६। 
हि० भ्रट 
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चिदया से पुरुष को विनय ( नब्रता ) मिलती है, ओर 
नम्रता से पुरुष सुपात्र योग्य ( लायक ) होजाता है, योग्यता 
से धन, धन से धम्मे श्रौर धमे से मनुष्य को सुख भिलवा 
है एवे-- 

्ननेकस शयोच्छदि परोक्षाय स्य दशकम्‌ ॥ 
सर्व॑स्य लोचनं शाख' नास्त्यन्ध एव सः ॥ ११ ॥ 
दि० मित्र 

सव सन्देदो को मिटाने वाली, परोक्त ( अग्रत्यद्ह ) 
पदार्था का ज्ञानं करनेवाली, सत्र जगत्‌ को श्राँखे, एेसी 
शाञ्च विद्या जिसके पास नदीं वह्‌ अन्धा दी है पेसे दी- 
हतुप्याति न गोचर' किमपि शं पुष्णाति यत्सवेदा । 
हरिभ्यः प्रतिपायमानमनिशं प्राप्नोति द्धि पम्‌। 
करपान्तेव्वपि न भयाति निधनं विध्राख्यमतधंनम्‌ । 
येषां तान्‌ भति मानयुज्फत दर पाःकस्तै सह स्पते १६ 

भत्‌ ० नी° 

चिद्या ेसी वस्तुहैकिचुराने बालेकोतो देखनेमे 
ही नदीं आती, ओौर पद्नेचाले को सव॑दा कल्याणएदायिनीः 
होती दै । व अन्तःकस्णादि को सवंदा पोषण करती दहै 
रौर प्रतिदिन विदयार्थियो फो देने से वदती जात्ती है, एवं 
विया का कल्पान्त मे भी नाश नदीं होता \ एेसा चिद्यारूप 
शुश्चयन जिनके पास है, उनकी वरावरी कौन कर सकता 


# त दयय्य प्रकरणम्‌ २७. 


है ? इसलिये .भतृदरिजी कहते है .हे राजाश्रो ! त॒म 
विद्वानों के सन्मुख कभी अभिमान मह करो, क्योकिः- 
विचा नाम नरस्य रूपमधिकं भरच्छन्नयुप्रं धन' । 
विदा भोगकपै यशः सुखकरी विदा गुरूणां गुर । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने चिदया पर दैवतं । 
विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशु 
`॥ २०॥ मद्‌ ० नी° 
विदा पुरुष का रूप, गप्तघन, भोग, यश, व सुखकां 
साधन, विदेश से बन्धु के समान रक्तक, ओर राजां में 
पुजाने का हेतु है ! अतएव जिस मनुष्य मे विद्या है, वही 
मुष्यहै, ओर जिसमे विद्या नही है, वद्‌ मनुष्य केवल पशु 
है, अस्तु सतुशाख् के अवलोक्रन से वा अनुभव से ज्ञात 
होता है कि-- 
धनहीनो म हीनस्तु ह्धनवन्निमेल' इलम्‌ ॥ 
वि्याविदीनो यः करिचित्स दीनः सवंवस्तुषु । 
२२८ । नी शा० 
जिसके पास धन नदीं है वह्‌ वास्तव मे निर्धन नदी है, 
किन्तु जिसने विद्या नदीं पड़ी, वद्‌ निधेन है इसी भकार 
रूपयोवनसम्पन्नाश्विशालङ्कलसम्भवाः ॥ 


कोकिलानां स्वरो रूपं खीं रूपं -पतिनतम्‌ । धिया ख्पं 
कुरूपाणं रमा रूपं तपस्विनाम्‌ ॥ & ॥ चाणवय० भर ० ३ 


ष्टे युश्करथ प्रकाशः ॐ 
.' विद्याहीनी न शोभन्ते निगरन्था इवं किंशुकाः 
| ॥ २९ ॥ हि० प्र 
चाहे पुरुष किंतनां ही रूपयोवनसम्गनन शरोर विशाल. 
ऊलोत्पन्न हो, परन्तु सुगन्धिरद्ित पलाशयुष्प के सदृश , 
सटष्य विद्या विना शोभा को प्राप्त नहीं होता) 
इस विषय में नीतिज्ञो का यह्‌ भी सिद्धान्त है किः- 
ङि इलेन विशालेन विद्यारीनेन देहिनाम्‌ । 
वियावान्‌ पूर्यते लो नाधिः परिपुज्यते । २२६ 


ची° शा० 
बडे कुलं मेँ उरःन्न होने से अविद्धाय्‌ पुरुष जगत्‌ में 
कभी वड़ा नदीं होसकता, क्योकि चिद्यावान्‌ की ही ससार 
में पूजा.व प्ररिष्ठा होतो है तथाः-- 
धम्माधम्मौ न जानाति लोकोऽयं विद्यया बिना ॥ 


तस्मात्सदैव धमासा विदथादानरतो भेत्‌ । १। 
ज्यो० त० रघ० 


विया विना मलुष्यो को धर्माश्धममं का यथार्थः ज्ञान 
कभी नीं हो सकता इसलिये धर्मात्माश्रों को उचित है किं 
विच्याऽभ्यास करके अन्य पुरुषो को विदयाप्रदानद्रारा विद्या 

र चधा समा नास्ति शरीरवेदना, चिन्ता समा नास्ति शरीर-- 


शोषण ॥ विधा समा नास्ति गरीरमृुधया चमा समानास्ति 
शरीररशणा ॥ २० ॥'नी० शार 


ॐ हस्य प्रकरणम्‌ ‰ २९ 
की उन्नति करते रहै, महाभारत शान्तिपवं मे भीष्मजी ने 
का है किः--- , 

नास्ति विद्धासंमन्नकषुः। २३५। शां० अ° १७५ 

विया के समान संसार मेँ अन्य कोई भी नेत्र नहीं है 

एवं पुरुपपरीत्ता मे भी लिखा है किः-- 
उत्तमं हि धनं विदया दीयमानं न दीयते ॥ 
राजदायादचौरादग् ्रहीतं नापि शक्यते ॥ २॥ 
पुरषं साहसक्लेशाद्यजंनायासकारिणम्‌ ॥ 
लक््मर्विमुञ्चति कापि बिदयाऽभ्यस्ता न युञ्चति।२। 
कि तस्य मानुषत्वेन बुद्धिर्यस्य न निर्मला ॥ 
बुद्धियापि किं फलं तस्य येन विद्या न सच्नचितु ॥४॥ 


पुरु० प्र० 

विद्या एसा उत्तम धन है कि. जिसका देने से नाश नदीं 
होता श्रौर जिसक्रो राजा, चोर व दायाद्‌ ( दहिस्सेदार 
आदि मष्ट ले सकते ॥ २ ॥ यद्यपि बहुतष्दुख से उसपन्न 
किये हृए धन का नाश होना सम्भव है, तथापि अच्छे 
प्रकार से पदी हुई विया का नाश कमी नदीं होता ॥ ३॥ 
जिस पुरुष मेँ बुद्धि नदीं है, उसको यदि मयुष्य.का शरीर 
मिल भी गयातो भी छं लाम नदीं । ओर यदि मुष्य 
मे बुद्धि भी दो; परन्तु उसने विद्या न पदी तो उस विद्या- 
हीन बुद्धि से उसको छ भी फल नदी दो सकता । इसी 
भ्रकार शुक्रनीति मे मी वणेन क्रिया है कि- 
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विद्या धनं श्रं तरं तन्पूलमितरदधनमर्‌ । ` 
दानेन वधते नित्यं न भाराय न नीयते | १७८॥ 
। | शु नी शम ३ 
विदयारूप धन ही सव धनों मे श्रेष्ठ है, क्योकि देने से 
बृद्धि को प्राप्त होता है ओर उठाना मी नदी पड़ता 1 इतना 
दी नदी; किन्तु धन की रक्ता आदिमीचिद्यासे ही षोत्ती 
है । देखो विद्या फे विना अनेक राजां ते राज्य खो दिये 
पौर विद्धानें ने अनेक नये राज्य बना लिये । यद्‌ सब 
विद्याकादी प्रताप है, पूवे मीमांसामें भी लिखा है कि-- 
विदयप्रशंसा ॥ १५॥ 
पूर्व० मी० अ० १ पाद 
चिदा से दी सुष्य युशोमित्त च प्रशंसनीय होता दै, 
इसके भाष्य मे शवरस्वामी नेः- 
शोभतेऽस्य युखम्‌ । 
चियासेद्टो सुख की शोभा मानी है, एवं सांसारिक 
सुखो से अतिरिक्त पारमार्थिक सोक्तसुख की प्राप्तिभी 
विदा से दौ होती है, देलो बेदान्तशास््रः- 
बिदूयैव तु निधारणात्‌ । ४८ । 
` वे०श्रन्द३पा०३ 
मुक्ति का साधन केवलं विया दी है । विद्या से श्रत्ति- 
रिक रौर छं कोद भी युक्ति का साधन नी है । इसी 


, ® अहयचर्यय प्रकरणम्‌ > ३.१ 
विषयको व्यासजी ने निम्न-लिखित सूत्रसे पुनः पुष्ट 
किया ह करिः-- 

तच्छे | ४ | अ० २ पा०४ 
वेद भी विधासेष्टो युक्ति-प्रात्तिका विधान करता ह, 
इसी प्रकारः-- 


कामधेनुगुणा बिहयाश्र्यकाले फलदायिनी । 
प्रवासे मत्रिसदशी विदथा युप्तं धनं स्पृतम्‌ । ५। 
ग्या? नी० स्मर्य 
कामधेनु के सदृश सर्वदा फलप्रद श्रौर माता के समान 
विदेश मेँ सब सुखो को देनेवाली विया दी है यह्‌ विद्या 
-एक प्रकार का गुप्त धन है] 
यनः पुच्छमिव व्यथ जीवितं विद्यया बिना । 
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे । १९। 
चा० नीण्श्म०्यं 
इस विदा फे विना छते की पूं छवत्‌ मसुष्य का जोवन 
सर्वथा व्यथै है जैसे कृत्ता श्रपनी पूं से नतो ङस आदि 
को उड़ा कता है ओौर न गुह्य ्ंगोको दी ठप सकता 
है, रेसे दी विया के चिना मनुष्य भी किसी महत्कायं को 
नदीं कर सकता, इतना दी नदीं किन्तुः- 
र महस्वयोगाय महामदहिम्नामाराधनीं तां दृपदेवतानाम्‌ ॥ 


दातु" प्रदानोचित भूरिधाम्नीम्चुपागतः सिद्धिमिवारिमि वियास्‌॥१३॥ 
किराण्खगं र 


३२ ॐ पुरुषाय प्रकाशः # 


~ ५ 


विदधाविरीनः पशुः । २०} भत ० नी° 
विद्धा के विना मनुष्य पशु के समान है, रतः हमं सवं 
मतु्यो से न्विदन करते है किं इस पशुपंक्ति से निकलकर 
चिद्याभ्यास करके श्म्युदय निशशरेयस को प्राप्त हूजिये । 
इस उभयलोक सुधारनेवाली विद्या की प्राचि का मुल्य 
उपाय श्माचायं ढे समीप ( पास ) अमपृवंक विद्याऽभ्यास 
करना दी है, जैसा किं सच्छा का सिद्धान्त हैः-- 
भ्रू तथ ह्यं वमेव भगवददशेभ्यः आचार्याद्धैव बिद्या 
- विदिता साधिष्ठः प्रापयतीति शखां० ३० प्र० ४ खं० ९. 
जावाल ऋषि ने गौतम से कहा कि हे भगवन्‌ ! आर 
रेसे मदात्मा्रो सेरभेनेसुनाहै कि आचाय सेद्टी पदी 
हई विद्या अत्यन्त शोभा दृता वा साधुचा की प्राप्ति कराने 
वाली होनी है तथाः-- 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वीग्य धिगच्छति ॥ 
तया गुख्गतां चिदूयां सशरुषुरथिगच्चति ॥२१८ 
मनुण्न्र्‌ 
जेते प्रथिवी को कदाली से खोदते २ मनुष्य को जलल 
की प्राप्ति दतीं है ेसे ष्टो पूं परिश्रम करने श्मौर गुरु फै 


नसादित्यसंगीतकललाविद्ीनः सारात्पश्यः पुच्छुविपाण्टीनः ॥ 
वृणञ्रखादन्नपि जीवमानस्तद्धागधेयं परमं प्रश्रूनाम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
भतृः० नी० 


® बह्यचय्यं प्रकरणम्‌ # ३३ 


सेवन से चिद्या की प्रान्त भी होती है, ठेला टौ भहामारत 
मे लिखा है किः-- 


आचाय्यंयोनिमिह ये भरविश्य- , 
-भूत्वागभं बरह्मयय्यं चरन्ति 
इरैव ते गखकारा भवम्ति- 


विहाय दहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥६॥ 
मर भाः उद्यो श्० शध 
जो मनुष्य आचार्यरूपयोनि मे प्रवेश करके ब्रह्मचर्य 
रूप गभं को प्राप्त दोतेर्दैवेदी इरू संसारम विद्धान्‌ वा 
- भ्रन्थकार होते है ओर इस शरीरः को परित्याग करफे युक्ति 
को भी वे दी मनुष्य पाते है एवम्‌- 
आआचार्य्यःशास्ाधिगमदेतनाम्‌ ॥ चरक सू० अ० २५ 
विद्याऽध्यंयन ॐ सव साधनो में युख्य साधन आाचाय्यं 
(मास्टर) दी है, इस विषय मेँ ऋषियों का एेसा मत है कि- 
ग्रामादूमरामं पृच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गान्धारानेवोप- 
सम्पयेतैवयेवेहाचाय्यंवान्‌ पुरुषो षेद ॥ 
सख उ० प्र० ६ खण १४ 
जैसे विज्ञ मनुष्य कन्धार का मागं पृषता हव्या एक 
ग्राम से दसरे थाम को जाता-जाता कन्धार को चरला जाता 
है वैसे दयो गुरु फ समीप पदुने से मनुष्य विद्रान हो जाता 
है, इस विपय में अनेक मूर्खो" का यद्यनिः्वय है किं निना 


२४ क पुर्षा्थं प्रकाशः # 


-पद्ने से भी मन्त्र जप अनुष्ठानादि करने से विद्या श्राजात्ती 
हैपरन्तु यह वार्ता सवधा मिथ्या है, क्योकि महाभारतम ` 
लिखा है कि भारद्वाज का पुत्र यवक्रीत विद्याऽध्ययन के 
अथै पठन को परित्याग करे तप करने लगा, तव इन्द्र 
ने कदा कि- 
अमार्ग एष विपर्पे येन त्वं यातुमिच्छसि ॥ 
कि विघातेन ते विप्र-गच्चाधीदि गुरोधखात्‌ ॥ २२ 
भा० चनप० अ० १२५ 
अय यवक्रीत ! पठने के चिना विद्या नही आसकती तृ 
असागे से चलकर जाना चादता दै सो यद्‌ युक्त है, इस- 
लिये गुरु ॐ पास जाकर विद्या पद, इस कथन से भी यच- 
कोत्त ने नहीं माना तव इन्द्रं यवक्रीत के सन्मुख जाकरः-- 
वालुकायुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजेयत्‌ । 
सेतुमभ्यारभस्चक्रो यवक्रीतं निदृशंयन्‌ ॥२२॥ 
तं दशं यथक्रीतो यत्नवन्तं निबन्धने । 
भ्र हसन्‌ चात्रवीदराक्यमिदं स पुनिपुङ्वः ।२५४। 
किमिदं वत्तते चद्मन्‌ फं च ते ह चिकीर्षितम्‌ । 
श्रतीव हि महान्‌ यत्नः क्रियतेऽयं निरर्थकः ॥२५॥ 
इन्द्र उवाच ॥ 


वन्पिष्ये सेतुना गङ् सुखः पन्था भविष्यति । 


नै अद्यचययं श्रकरणुम्‌ # ३.९ 


पविंलश्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ।३६॥ 
गङ्का में बालु-रेत फेकने लगा, तव यवक्रीत हैसकर ` 
बोला किं यद्‌ क्या करता है, इन्द्र ने उत्तर दिया फि लोक- 
दिताथे पुल धता ह इस बात को सुनकरः- 
नायं शक्यस्त्वया बहुधु महानोघस्तपोधन ! 
अशक्यादिनिवत्तस्व शक्यमथसमारभ्‌ ॥२७।इन्द्ररवाच । 
यथैव मवता चेद तपो बेदा्थग्ुयतम्‌ । 
अशक्यं तद्रदस्माभिरयं भारः समाहितः ॥२८॥ 
म० वनपवं अ० १३५ 
यवक्रीत्त बोला कि बालू का पुल वंधना सकवेधा शअस- 
-स्भव है इसलिये अशक्य ( न होसकने वाले >) कार्यं से 
-निचृत्त होकर शक्य काय्यं का आरम्भ कर, इन्द्र ने उत्तर 
-दिया किं जैसे पदाथ के लिए अशक्य उपाय तप को तुम 
-करते हो वैसे दी मेने भी यद काय्यं आरम्भ कर दिया है। 
इन श्लोकों का तासपय्यं यह है किं बिना पढ़े मन्त्र, जन्त, 
तन्त्र, टूने-प्रादि से विद्या का आना सवंथा असम्भव है । 
बस पूर्वोक्त प्रमाणो से सिद्ध इ्ा किं आचाय्ये, अध्या- 
पक ्रादिसेद्ी चिद्या की यथां प्राप्ति दती है, अतः 
श्राचाय्यै के विषय मे यत्किञ्चित्‌ लिखना समुचित्त है, किं 
च्राचाय्यं किसको कदते है, तथा अ्राचाय्यं शब्द की निरुक्ति 
व श्रे क्या है ?-- - 


३६ च पुरुषार्थ प्रकाशः > 


कस्मादाचाय्यंः# आचारं ्राहयत्याचिनोत्यर्थाना- 
चिनोति बुद्धिमिति वा । निर० पठ अ० १ ण० २खं० १ 
इस विषय मे निरुक्तकार मषिं याजी का सिद्धान्त 
है कि आचार्य्य उसको कदते है, जो आप सव॑विद्यार्थ- 
सम्पन्न होके मनुष्यो को अव्युत्तम आचार सिखाकर 
सर्वार्थसम्पन्न कराता है, अर्थात्‌ सच विद्या को अर्थ 
सदत पद्ाकर धनादि अअथयुक्त कर देता है ओौर बुद्धि कां 
बृद्धि कराकर मनुष्य को मदा बुद्धिमान्‌ करता है! इसलिये; 
शाखो मे सर्वोत्तम आचाय्यं कहते हैँ तथाः- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेह्‌ दिजः 
सकरयं सरहस्यं च तमाचाय्यं † भचक्षते ॥१४॥ 
मनु०्०र 
जो शिष्य को उपनयन संस्कार कराकर उचश्रेणी की 
वेदादि विदयान्रों को पदाता है, वदी आचाय्यं कदाता है । 
इस विपय का उपदेश वर्जी ने रामचन्द्रजी को 
भी क्रिया ह कि-- 
पिता द्येन जनयति पुरषं पुरूष्ष॑भ ! ॥ 


>श्नाचिनोति हि शसखार्थमाचारे स्थापयत्यपि ॥ स्वयमाचरते 
यस्लादाचा्चैः परिकीत्यैते ॥१॥ देतरेयारख्यक श्र° २ केसा०भा० 

† श्ाम्नायतस्वविक्तानाच्चराचरसमानतः ॥ यमादियोगतति- 
द्िस्वादाचार्ययं इति कथ्यते ॥१॥ 


# ब्रह्मचयपै प्रकरणम्‌ क ३७ 


भक्ञां ददाति चाचाय्य॑स्तस्मारस% गुरुरुच्यते । ३ 
वा० रा० अयो० कां स० १११ 
पितता पुत्र को उदयन्न करता है ज्नौर श्राचायं बुद्धिको 
देता है शरथीत्‌ आचाय शिष्य को सत्यासस्य पदार्थो का 
ज्ञान कराता है एतदथ आचाय्य को दी शुरु कहते है इस 
चिपय मे मनुस्म्रति में लिखा है किः- 
अरप वा बहु वा यस्त श्रतस्थोपकरोति यः । 


तमपीह गुरु विदूयाच्छ .तोपक्रियया तया । १४९ । 
मनु० ०२ 
थोडी अथवा बहूत जो विद्या पदान मे सहायता करता 
-है उसको गुरु जानना चादिये इस मनु वास्य के अनुसार 
-मवुष्य ॐ अ्रनेक दी गुरु है, परन्तु गौणमुख्ययोयंख्ये 
काय्यंसम्परत्ययः इस परिभाषा के च्रनुसारः- 
त्रयः पुरुषस्यातिरुरवो भवन्ति, माता पिता भआचा- 
व्यश्च । विष्णुस्मृ० अ० २१ 
मनुष्य े माता-पिता रौर आचाय ये तीन मुख्य शुरु 
है इन तीनों मे भी प्रथम मयुष्य की गुरु साता है क्योकि 
बालक को प्रथम शिन्ता माता से दी भिलती है, इसी देतु 


क 


ॐ यस्माद्धमानाचिनोति स भाचाय्यैः । १३॥ स हि 
पिद्यातस्तं जनेयति ॥ १९ ॥ तच्छ ्ट' जन्म ॥ १६ ॥ श्चापस्तंचीय 
-ध० सू० अ्र० १ प०्खर ५ 


देम रः पुरुषायै प्रकाशः # 
महाभारत में प्रति पादन किया है किः- 


नारित वेदात्परं शास्त्रं नासिति मातृसमो गुरः । ६५॥ 
मह्‌० अ्ज्यु= पव अ० १० 
वेद से परे कोई शाख नदी ओर माता से परे कोई 
गुरु नीं है जैसे बालक की प्रथम शुरु माता है एवं द्वितीय 
गुरु पिता है यथा-- 


निषेकादीनि कर्म्मणि यः करोति यथाविधि | 


सम्भावयति चान्नेन स विपो गुरूखच्यते | १४२। 
मनु° ०२ 
गर्भाधानादि संस्कार करके अन्नपानादि सेपुत्र को 
पालना करने से पित्त को भी गुरु कते. दै यद्यपि साता 
पिता भी बालक फे गुरु दै परन्तु वेदादि बिदयाच्मं को 
पठानि के लिये इन दोनों से वद्कर आचाय्यै दी मुख्य गुरु 
है जैसे मुस्पतति में क्िखा है कि- 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगंरीयानचद्दः पिता । 
॥ १४६ ॥ मचु° अ० २ 
बालक को जन्म देनेवाले पिता ओर पटानेवाले 
आचाय्यं इन दोनो में से पद़ानेवाला दी गुरु मुख्य दहै एवं 
शुक्रनीत्ति मे भी लिखा दै कि- 
- हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविदयाध्यापको गुरः ॥ ८० ॥ 
। श० नी° ० १ 


च ब्रह्मचर्यं प्रकरणम्‌ ३ 


स॒ख्य गुरु वह्‌ है किं जो विदाभ्यासादि सदुपदेशो से 
शिष्य का यह्‌ लोक शौर परलोक सुधारे, वद्‌ गुरु धार्मिक, 
चिष्टान्‌ › बुद्धिमान्‌, परोपकारी, सदाचारी, निरभिमानी, 
विज्ञानी, शान्त, दान्त, धीर, गम्भीर, चतुर, देशदितैषी, 
अनुभवी, ( तजर्वेकार ) देशकालज्ञ, प्रगल्म, पाने मे रुचि- 
कर, नीरोग, निव्यैसनी, विवेकी, सत्यप्रतिज्ञ, पाठनक्रमज्ञ, 
छात्रस्वभावज्ञ, ब्रदुभापी, लोकप्रियादि शअरनेकशुणएसम्पन्न 
होना चादिये, क्योकि विशेपतः यदी देखने मे आता है किं 
जैसा गुरु दोता है वैसा दी शिष्यभी होत्ता है इस्तिये 
म्रथम अध्यापक दी उत्तमोत्तम होना चाहिये, अध्यापक 
के नेक गुण सतशासखो मे लिखे है देखोः-- 
्ाचाय्यंश्परीक्ेत-तच्यथा पय्यंबदातश्ुतंपरिदष्टकमाणं- 
दक्षं दक्षिणं शुचिं नितहस्तघुपकणषन्त' सर्वन्दियोप- 
पन्नं भृतिङ्ञं परतिपत्तिज्ञमनुपस्छृतविदयमनघूयकम- 
कोपन' क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनासमथं 
पिव्येवंयुणोद्याचाय्यः स्वकषेत्रमात्तवो मेघ इव शस्य- 
गुणैः भशिष्यमासु सम्पादयति । चर० वि० श्र ० = 

श्माचाय्य ठेसा होना चाहिये किं जिसने सब प्रकार से 
८ पर्यवदात ) शुद्धतापूवंक विद्याभ्यास कियाद, जो 


1 


ऋ च्त॑मान समय स भचा को भरिसीपिलल श्रध्यापक को 
भो के सौर भन्थ उपाध्यायो को मास्टर भादि कते है । 


० ॐ पुरुषार्थं प्रकोशः 


< परिचृ्टकमोणम्‌ ) शिल्प, कला-ङौशल, चित्र, लेखनादि 
इस्तक्रियाओओं मे कुशल दो, ( दन्तम्‌ ) बुरे-भले कर्मा कां 
जाननेवाला तजर्बेकार .हो ( दक्तिणम्‌ > बड़ा चतुर-सरल 
स्वभाव उदारधी ( शुचि ) मन बुद्धि शरीर इन्द्रिय वस्र 
आदि से शुद्ध रहनेवाला ८ जितदस्त > हस्तादि वयर्वो 
से बथा चेष्टा, कुकमै, वथा शिष्यताडनादि, निरर्थक व्यव- 
दासे को न करनेवाला, ( उपकणंवन्तम्‌ ) पद्ाने फे पुस्तक 
यन्त्र आयुध आदि सवंसाधनसम्पन्न, ( सर्वेन्द्रियोपपन्नम्‌ ) 
सवे इन्द्रि जिखकी नीरोग वा स्व २ विपय को यथावत्‌ 
यह करनेवाली हो, ( प्रछतिन्ञ ) शिष्य कौ प्रकृति लक्तण- 
शरीर बल विद्याभ्यासार्थयोग्यता रुचि आदि का जानने- 
चाला हो तथा राञ्य फे सव व्यवद्ार च राजा मन्त्री आदि 
के लक्तण राटरकी हानि लाभ आदि के जानने मे कुशल 
प्रत्येक पदार्थं के स्वभाव को जाननेवाला भत्येक पदार्थं फे 
निदान का वेत्ता दहो, तथा ( प्रतिपतिज्ञ ) प्रवृ्तिज्ञं वा 
भरवृत्तिवान्‌ अर्थात्‌ शालस्य प्रमादादिदोषरददित. च प्रगल्भ 
गौरववान्‌ प्रत्येक पदार्थं की प्राप्ति करने मे व प्रात्ति ्टौने 
के प्रयत्न को जानने में छुशल श्रौर कर्तव्यता को यथावत्‌ 
जाननेवाला व प्रत्येक पदवी ८ डिगरी >) को प्राप्त करने- 
चाला दो तथा जिसने सभी विद्याप्दीहयोंश्रौर वे विया 
सव उपस्थित हो ८ अनसूयकम्‌ ) रौर जो निन्द्क चुगल 
{ अकोपनम्‌ ) व क्रोधी न दो श्रोर ( क्तेशक्तमम्‌ >) पाने 


ब्रह्मचर्य प्रकरणम्‌ % ४१ 


आदि नाना प्रकार केक्तशो को सहन करने बाला हो 
तथा ( शिष्यवत्सलम्‌ ) शिष्य से प्रीति करनेवाला ( ज्ञाप- 
नासमर्थम्‌ ) रीर पटाने व समाने मे बडा कुशल दो 
ज्ञापनासमथे प्रन्थकार ने इसक्िये लिखा है किं बहुल से 
मनुष्य पठित होने पर भी पदा व सममा नदीं सकते, एत- 
दर्थं आचार्यं षढा इमा हो नौर पदनिमे व सममानेमें 
अतिनिपुण दोना चाद्ये जैसे कि उचित समय का मेघ 
वर्षा करके ( छृषि ) खेती को उसन्न कर रित प्रफुशित 
कर देता है रेसे दी जो आचाथ्यं विदार्थी की बुद्धिरूप 
भूमि मे विदयारूप मेष की बृष्टि करे विदार्थी को सवेरु- 
सम्पन्न करे वह्‌ दी पुरुष गुरु आाचाय्ये व॒ अध्यापक 
होने के योभ्य है ओर वास्तव मे ठेसा दी अध्यापक दोना 
चाददिये, यपि पूर्वोक्त सर्वगुणसम्पन्न अध्यापक भितललना ` 
छतिदुलेभ है तथापि जहां तक दो सके वहां तक उत्तमोत्त- 
मगुणालंकृत अध्यापक को दी पाठनार्थं नियुक्त करना 
हिय, अह्‌ ह ! आज कल लोगो से देसी अन्धपरभ्परा 
चल रही है किं लोग कान फकने वाले मनुष्यो को ही गुर 
मानते रहै जोकि मदामूखे, निर्तरभष्चाय्यं, निगडेल, 
धोखेवाज, जालसाज, दुष्टात्मा, लोगो का यद्‌ लोक ओर 
परलोक चिगाडने वाल्तेदु्ट सुप्त में रुपया चरस्त्र व नारियल 
लेकर लोगो के गुरु चन जाते है ठेसे बनावटी गुर भायः 
-मेषथारी साधु ब गृहस्थ भी होते है, ये लोग, कब्र --दस 


७२ तः पुरुषाय प्रकाशः ॐ 


पांच अत्र # उसके कान मे सुनाकर मयुष्य को, अपना 
चेला वना पशुवत्‌ अपने बन्धन मे फसा कर बहुधा एेसा 
उपदेश करते है कि हे शिष्य ! तू किंसी मतवाले की चात 
मत सुनना अरौर किसी को यद्‌ गुरुमन्त्र मत्त घततलाना ओर 
यदि गुरु लोभी दोय त्तो बासनाव्तार का रूप मानना गुरु 
क्रोधी होय तो सृखिद अ्रवतार ओर गुरु कामी होय तो 
कष्ण स्वरूप मानना, बस रेसी-देसी अनेक बातें सिखाकर 
उसकी पूरा अपने धीन कर जन्मपर्य्यन्त सूखे रर कर 
उसका यद्‌ लोक ओर परलोक बिगाड़ देते है, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य को देसे धूर्तं ठग गुरूप्रौ से सवदा बचना - 
पवाहिए, जैसा किं चाणक्यनीति मे लिखा है 


त्यनेद्धमे दयादीनं गुद त्यनेत्‌ ॥१६॥। चाण्नीण्त्रा० ४ 

जिसमेदयानदहो उस धमैका परित्याग करे ओर 
जिस रगुरुमेविदयानदहोरपेसे गुहको भी तिलाञ्चलि दे; 
क्योकि शुक्रनीति में लिखा रै "कि- 


शएखाय गुर्ंयोगः ।।१७८॥ शक्रनी° अ० ९ 


इन रामङ्ृष्ण बासुदेव शिव श्नादि शक्स को तो सभी ` 
मरुप्य जानते हँ क्योकि वर्णमाला के च्न्तर प्रायः सव संसार मै 
योजते जाते है जिनको अाबालवृद्ध जानते है पुनः उन्दी वर्ण॑माजा 
के दो-चार अक्रो को सुनाकर गुरु बन वैवना यह बदे-भारी 
श्राश्व्यं की चात है वास्तव म देमी लीला करनेवाले परम खगै 
परन्तु शुर वदी है किं जो सद्विद्या का उपदेश करता है स्तु } 





> अह्यचय्यं प्रकरणम्‌ > ५३ 


विद्या पठने के लिये गुरू किया जाता दहै, न कि कान 
फुकाने को शुर किया जाता हो, ्राजकल की गुर्‌ बनाने 
की रीति वेद्-विरद्ध ओर महा हानिकारक टै रतः इस 
विषय में हमं इतना कहना वचाष्ते है किं आप श्मपनी 
सन्तानो को व अपने आपको इस शुर बनाने रूप चअचिदा ˆ 
जाल से वच वचाकर सच्चे पूर्वोक्त ल्षणयुक्त धामिक 
विद्धान्‌ गुरुतरो का सेवन करके धर्मापाजेन कीजिये जैसा 
उपनिषदों का सिद्धान्ते है किः- 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽभ्ययनंदानमिति प्रथमस्तप एव 
द्वितीयो बद्यचर््याचास्यैङ्कलवासी तृतीयोऽस्यन्तमात्मा 
नमाचाय्य्॑कले अव सादयन्स्सवं एते पुण्यलोका भवन्ति 
व्रह्मसंस्थोऽृतत्वमेति ॥ १॥ छयं० प्र० २ खं० २३ 

धमं के तीन स्कन्ध ८ अवयव ) त्र्थत्‌ अंश दै एक 
( यज्ञ ) ® अर्थात्‌ पदार्थो की संगत्तिकरण ( क्रियाकौशलत 
विद्वानों का सत्कार अग्निदोघ्रादि ) दूसरा जह्यचय्ये्रत 
को धारण करके आचाय्ये के समीप निवासत करना, ठतीय 
क्लेशो को सदन करके भी बहुत काल तक श्राचाय्यं के 
समीप निवास करॐे सवं विद्यार््रो का पटना श्रादि,एवं 
सांख्यायन सूत्र मे लिखा है किः- 


ब्रह्मचारिणं परि ददापि दीघायुष्वाय सुप्रजास्वाय 


५१५० ५० ५८५ ० 


#*"यज, देवपूनासंगतिकरणदानेषु- 


-89 । # पुरुषार्थं प्रकाशः # 


सुवीर्याय रायस्पोषाय सर्वेषां बेदानामाधिपत्याय 
युश्लोकयाय स्वस्तये ॥ २ ॥ सां० गृ्यसू० अ० १ 
बरह्मचारी को सवा मेँ गुरुकलनिवासाध्रं आचाय्य॑के 
- सुपुदं (अरण) इस लिये कए्ता ह, कि जिससे इसकी दीर्थायु, 
रबसन्तान, सुजनता, वीय्यचृद्धि, स्वंभ्रकार फे धन वैभवा- 
-दिकी प्रापि, तथा सवं वेदो का ज्ञान होवे। देखो प्राचीन 
काल मे मदहषियो का गुरुकुल मे निवास करके विद्याभ्ययन 
करना मुख्य कतव्य था । सृष्टि के आदि से लेकर महाभा- 
-रत के समय तक एतदेशनिवासो आय्य॑लोग ब्रह्म चय्य॑त्रत 
धारण कर, गुरुकुल मे निवास करके विद्याऽध्ययन करते 
आए है, खष्टि की आदि मे तावत्‌ः- 
स ब्रह्मचय्य॑मचरत्‌ ॥ ९६ ॥ गोप० पू० प्र० १ 
ब्रह्माजी ने ब्रह्मचय्य्रत धारण किया बह्यचर्य्यत्रत 
-धारण करकेः-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु चरथं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह य्ञसिद्धयर्थमभ्यज्ञःसामलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
मवु अ० १ 
अग्नि वायु रादि चपिर्यो से सनातन अर्थात्‌ अपौर- 
येय नित्य वेदो का ब्रह्माजी ने अध्ययन किया 1 एवमुः- 
त्रयः प्राजापत्याः भरजापतौ पितरि वरह्यचय्य॑मू 


नैः जेद्यशययं प्रकरणम्‌ % ४५ 


प्देवा # भरुष्या अरसुराः।॥ १॥ तृ° उ० ७ 
( प्रजापति ) बद्याजी के पास निवास करके देव 
मनुष्य श्नौर असुरो ने वियाऽभ्यास किया । तथाः- 
भगु वारणिवंरूणं पितरयुपससार अधीहि भ- 
गवो बद्येति । तेत्ति उ० भ्गुव० अन० १ 
भगुजी ने अपने पिता वरुण जी के समोप निवास 
करे विद्याऽभ्यास किया, एवम्‌ः- 
पिप्पलादोऽङ्धिणः सनस्छमारश्चाथर्वणं भगवन्तं 
पमच्च । अथवंशीर्षोपनिषत्‌ 
पिप्पलाद ऋषि का पुत्र ्रंगिरा ओर सनत्छुमार दोनों 
ने अथवा ऋषि फे ममीप निवास करके वि्याऽभ्यास किया, 
णेसा दोः- 
श्रधीहि भगव इति होपससाद सनक्छमारं नारदः । 
छा० उ० पू ७ रं ० १ 
सनत्छुमार ऋषि के पास निवास करके नारद ऋषिने 
विद्याध्ययन किया, इसी प्रकारः- 
तथहैतगरुहालक आरुणिर्यानसनेयाय याह्ञवस्क्याय 
न्तेवासिने उक्त्वोवाच ॥ ७ ॥ वृ° उ० अ० ८ ना० ३ 
उदालक ऋषि के समोप निवास करके याज्ञवल्क्य ने 
` ‡ सत्यसदिता वै देवा अचतसंहिता वै मलुण्या इति ॥ ६॥ ` 
एेत०्बाण्पं १०९ 


-४६ ॐ पुरुषार्थं प्रकाशः > 


-चिद्याध्ययन किया इस स्थल मे , याज्ञवल्क्य से मधुक ने 
मधुक से चूल ने चूल से भागवित्ति ने भागवित्ति से 
जाबाल ने एवं जाबाल ऋषि ने अन्य ऋषि्ो को विया- 
भ्यास कराया तथा. प्रश्नोपनिषत्‌ प्रश्न ९ में भी ल्िंखा है 
कि सुकेशामारद्याज, शैन्यसत्काम, सौ्यायणीगाग्यं, 
कौशल्य्माश्वलायन, भागव दर्मि, कबन्धी कात्यायन, इन 
ऋपिर्यो ने पिप्पलाद ऋषि के पास निवास करके विद्या- 
-ध्ययन किया एवम्‌ः- 
उपकोशलो इ वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
वृह्यचय्यंमुवास ॥ १ ॥ चछां° भ° ४ खं° १० 
उपकौशल ने जावान फे समीप गुरुकलवास करिया तथाः- 
सोऽदं गुखचः दुर्बन्‌ ॥ १४॥ वा रा० बालका ° स०५६ 
जगद्धिदित महात्मा परशुराम जी ने कश्यप ऋषि के 
समीप अध्ययन किया थां इसी प्रकारः- 
महर्षेरग्निवेशस्य सकाशमहमच्युतः । 
अस््राथमगमं पूवं धनुरवेदचिकीषंया ॥ ४० ॥ 
बरह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाः समाः ॥ 
श्रवसं रुचिरं तत्र गुरुशुश्रूषणे रतः ॥ ४१ ॥ 
मा० आदिप० अ० १३९१ 
द्रोखाचाय्ये ने भी भीष्मपितामद से कदा कि श्स्त्ादि 
बिदयाश्रो की प्रा्चिकेलिये भने श्रग्निवेशा ऋषि के पास 


# ब्रह्म्ययं भरकरराम्‌ र ७७ 
जाकर अध्ययन किया ओौर जद्यचर्य्यत्रत धारण करफे गुर 
की शुश्रूषा करते हए मैने बहुत समय त्तकं उनके पास 
निवास किया, एयम्‌ः- 

वििक्ते पर्जततटे पासशस्यो महातपाः ॥ 
वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्महातपाः॥२६॥ 


सुमन्तं च महाभागं वैशम्पायनमेन च ॥ 
लमिति च मदापरा्तपैलं चापि तपस्निनम्‌॥२७॥ 
भा० शां० ० ३२ 
एकान्त मे पर्व॑त के किनरे पर च्यासजी ने समन्त, 
वैशम्पायन, जैमिनि ओर चैल इन चारो शिष्यो को वेदा- 
ध्ययन कराया, अस्तु जिस क्रमसे ब्रह्मषि्योने विद्या 
ध्ययन करिया पसे हयी राजर्षियों ने भी विद्याध्ययन किया 
था, देखोः-- 
तद्धैतन्द्ह्या भरजापतय उवाच भजापतिमंनवे मनुः 
अ्रजाभ्यः ॥ ४॥ छा० उर प्र० \खं० १० 
बाजी से प्रजापत्ति, प्रजापति से मञु मौर मनु से 
प्रजा ने विद्याभ्यास किया, एव राजा जनक ने ण्ठ्वशिख 
नामक मदात्मा से विद्याभ्यास किंण था देखो राजा जनक 
कहते है किः- 


भिक्षोः पश्चशिखस्यादं शिष्यः परमसम्मतः ॥ २४ ॥ 
मह्‌ा० शां० प° अ० ११२ 


छेत ॐ पुरुषार्थं प्रकाशः ॐ 


मँ पञ्चशिख सन्यासी का शिष्यहूं। इसी प्रकार 
बृहदारण्यक में लिखा है किः- + 
जनको ह वेदेः ङूर्चादुपावसपन्तुवाच नमस्तेः याज्ञव 
सखक्यासुभाशाधीति ॥ १॥ इ अ° ६ त्रा २ 
राजा जनक्र ॐ विदेह ने आसन से उठ कर याज्ञवल्क्य 
ऋषि को नमस्ते श्रत्‌ प्रणाम करके कहा कि हे भगवन्‌! 
मेरे को पद्ाश्रो एवम्‌ः- 
स तेहं पितुराचाय्य॑स्तव चैव परन्तपः ॥ ४ ॥ 
बा० रा० अयो० कां स० १११ 
वशिष्ठ ऋषि ने रामचन्द्रनी से कदा किं मेँ तेरा श्रौर 
तेरे पिताकाभी गुरु हं तथाः- 
अतिजग्राह ते षिहुये मदरषेभानितात्मनः ॥ 
विद्यासु मुदितो रामः शुश्यमे भीमविक्रमः ॥ २२॥ 
बा० रा० बा० कां० स० २२ 
बला ओर अतिबला आदि अनेक विद्या महाराज 
रामचन्द्रजी ने विश्वाभिच्र चषि से पदी, एवं कृष्णचन्द्र † 
ने घोरागिस से विद्याध्ययन किया था, देखो छान्दोम्य 
उ० प्र ३ खं० १७ एसे दीः- 
# राजा जनक ने धधवक्रादि अन्य ऋपियों से भी विचा 
ध्ययन किया था 
¶ वशिष्ट, परशराम, जनक, माकंण्डेय, उद्दालक, शुक 


न 


## बह्मघय्यै ` भकरयाम्‌ % ४६ 


बृहस्पतिपुरोगास्तु देवषीनसङृस्थु 
तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 
उशना वेद्‌ यच्छसत्रं यच्च वेद गुरुद्धिजः 
यच्च धम स वैयोक्यं भाप्तवान्‌ इखसत्तमः ॥१०॥ 
भागेवाचच्यवनाच्चापि वेदानङ्गोप हितान्‌ । 
परतिपेदे महालाहुवशिष्टाच्चरितव्रतः ॥ ११ ॥ 
मा्वर्डेयुखात्‌ त्स्नं यतिधर्ममवाप्तवान्‌ । 
रामादस््राणि शक्रच्च भाप्रवान्‌ पुरुषषमभ ॥१२ 
भा० शां० प० श्र० ३६ 
व्यासजो युधिष्ठिर ने का; किं भीष्मजी ने वृहस्पति 
आदि ऋषियों कोप्रसन्न करके, उनसे राजनीति पदी 
थी--जितनी विद्या वृहस्पति श्मौर शुक्राचाय्ये जानते थे | 
उतनो सव विदा अथं सहित भीष्मजीने इन्दी से पदी 


क क ति 


संदीपन नाद्य से ्चवन्तिका ( उज्जैन ) नगरी मे निवाख करके 
श्रीङप्ण्वन्द्र महाराज ने विधया पदी थी इसको उस्ञैेन के 
ञ्याबाल वृद्ध जानते हें । [यष्ट पृष्ठ ४ का दूखरा फुटनोट है ] 
‡ इस्ति नाम के भि्न-भित् काल म अनेक पि हुए है, इख 
ज्िये चेता के वशिष्ट, परशराम ष्टी दापर्मेथे एेसा चरम मतं 
करो । [ इका रथम अंश भूल से ष्ठ ४८ के दूसरे फुटनोट के 
स्थान पर चला गथा है, पारक सुधार ज्ञे । ] 


॥ ऋ पुर्वाय प्रकाशः शः 
थी, तथा भागव च्यवन श्रौर वशिष्ट ऋषि से-सांग वेदो का 
श्मध्यय॒न क्रिया था, एवं माकंरुडेयजी से वेदान्त श्रौर 
"परशुराम व इन्द्र से युद्ध विद्या सीखी थी तथाः- 
पाश्चाटयो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महावलः । 
इष्वस््ररेतोन्येवसत्तस्मन्नेव गुरौ भयः । ४२ । 
भआ० आआदिप ० १३१ 
पञ्जाव देश के राजा द्रुपद ने भी अग्निवेश ऋषि के 
पास निवासत करके शखाख विद्या पदौ थी एवम्‌ः--' 
विश्रन्तेऽथ गुरो तसिन्पौत्रानादाय कौरवान्‌ ॥ 
शिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विषिधानि च 1 २। 
गृहं च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाङलम्‌ । 
भारद्वाजाय सप्रीतः प्रत्यपादयत प्रथः ।॥ २॥ 
राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतपंम्‌ ॥ 
` अभिजग्ुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमः ॥ १०॥ 
दृष्णयर्चान्धकाश्चैव नानादेश्याश्च पार्थिवाः । 
सू्रएुत्रश्च रोपेयो गुर द्रोणमियात्तदा ॥ ११॥ 
मा० आदिप० ० १२२ 
जव गुरु प्रौणचाय्यजी इतस्तत्तः श्रमण करते हए 


कौरवो कौ राजधानी में उपस्थित हृए तव छु दिनि शी 
विश्रान्ति के पच्त्वात्‌ भीष्मजी ने परीक्ता करफे फौरष- 


~ 


# ब्ह्यचय्यं प्रकशयाम्‌ ‰ १ 


पांडव को विखाध्ययंना्ं प्रोणाचाय्य के सुपुदे किये श्रौर 
द्रोणाचाय्य व कौरव पांडवादिकों ॐ निवासार्थं सुन्दर गृह 
छरीर धन धान्य आदि से उनफ गुरङुल में निवास करने 
के लिए सब प्रकार का प्रबन्ध भीष्मपिततामह्‌ ने कर दिया, 
दरोणाचाय्यै फे समीप कौरव पाण्डवो के अतिरिक्तं यादव, 
वृष्णि श्न्धक श्मौर कर्णादि बहुत से राजपुत्रो ने भरिद्याध्यय- 
नार्थं गुरछ्कलवास किया, जैसे इन पूर्वोक्त राजर्षिं ब्रह्मषियों 
के कुलं नाम हमने गुरुकुलवास करफे विद्याध्ययन करने के 
विपयमें गिनाए है ेसे दो पूर्वकाल मे सवे त्ययं ऋषियों 
ने एक दूसरे से चिद्या पढ़ी थीः-- 


साक्षातछृतधरममाण ऋषयो बभूवुस्ते अवरेभ्योऽ 


साक्षात्कृतधर्मैभ्य उपदेरेन मन्वरान्संमादुः ॥ 
निर~ पूण अ्र० १ पा० ६ स्ं५ 


जिन्न सवे पदार्थो के गुण धमं का सम्यक्‌ निश्चय 
किया एेसे महाविज्ञानवान्‌ ऋषियों ने अपने से होरे 
-धासिक ऋषियों को वेदविदा पद्ाईै, एव अन्यान्य हमारे 
सब पूर्वजो ने एक दूसरे से विद्या पदी ओर पद्ादई थी, एेसा 
ही अव भी करना चादि यदि कोई कदे किं पूवं कलमे 
-विदार्थीजन निवासालय ( बोडिगदयौस ) पाटशाला 
( स्कल ) नदी होती थी तो यद उसका कथन सर्वथा 
अलीक है क्योकि पूवैकाल मे सव ब्रहार्पिं ओौर राजर्पि 


२ ॐ पुराथ प्रकाशः क 


` गुरुङ्कलवास करते थे यद्‌ संस्कृत के सव ग्रन्थो से सिद्ध 
है जैसा मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
वालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाद्धपालयेत्‌ । 
यावत्स स्यात्समादृत्तो यावच्चातीतदेशवः । २७1 
. मञु० णय । । 
जिस बालक के साता पिताका बाल्यावस्थामे ही 
दे्ान्त होजाय तो राजा को उचित्त है किं वहं वालफ जव 
तक विव्याध्ययन करके श्मपने धरकोन अवि तब तकं 
उसकी स्थावर जंगमातमक सम्पत्ति की रक्ता राजां करे, 
इस प्रमाण से भी यद्‌ वार्ता सिद्ध दोत्ती है कि पृचं काल 
मे णज्यादिग्रवन्ध से स वालको को गुरुङुलवास करने की 
आज्ञा भिलती थी अस्तु, पूचंकाल मे पद़ानिवाले ऋषि 
म्पि नगर रौर ग्रामो के बाहर दी एकान्त शुद्धदेश मे 
वेश्वचिद्यालय वनाकर रहते ये, श्रौर उनके समीप उनके 
शेष्य पढुनेवले भी रहते थे इसीलिये मनुजी ने का 
< कि-- 


६ 


मुख्टो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिसखाजटः । 
ननं ग्रामेऽभिनिम्लोचेतमू््यो नाभ्युदवात्‌ क्वचित्‌ ॥ 
1 २१९ ॥ मनुर अ०२ 

त्र्वारी चाद सवेथा मस्तक सुणडन कराय र्खे 

अ्वथा सवया जटा [ पच्चकेशी ] रक्ते रहे, वा शिखा- 


® अद्यचरय्यं प्रकरणम्‌ % ९३ 


मात्र ही रक्चे परन्तु सूर्यं के उदय होने रे पूरव श्रौर अस्त 
होने फे पश्चात्‌ रात्रिकोभाममेन रहे, किन्तु उसी विद्या- 
्ीजननिवासालय ८ बोडिज्ग होस ) में रहै, इसोलिये 
भीष्मपितामह्‌ ने कौरव पार्डवादिकों को द्रोणाचार्यं के 
सदित निवास ॐ लिये विदयार्थाजननिवासालय (बोडिद््ौस) 
दिया था, श्नौर जैसे इस समय विश्वविद्यालय मे कालिज 
च राजछुमार कालिज मे दूर २ के राजछुमार श्रौर इतर 
विदयार्थीजन रते है वैसे दी पृवेकाल मे भी विदार्थी इसी 
प्रकार रषटते थे, जैसे कि प्रौणाचा््यं फे पास अन्य . सज- 
पुत्र रौर पिप्मलाद्‌ ऋषि के पास राजा के श्रौर ब्राह्मणों 
ॐ पुत्र पदृने को श्राये थे, यदि कोई कदे कि पू्काल मे 
सवं विद्यार्थ लोग भीख माँगकर खाते थे श्रौर पदृत्ते थे 
आजकल फे समान बो्डिह्गदौस आदि का प्रचन्ध नथा 
तो यद्‌ कथन सवंथा मिथ्या है क्योकि देखो श्री कृष्णचन्द्र 
महाराज रामचन्द्र महाराज; मवु, परशुराम, राजा जनक; 
याज्ञवल्क्य, सुकेशादि ६ ऋषि श्रौर कौरव पाण्डव आदि 
इन सर्वो ने गुरुकलवास करके विदाध्ययन करिया, यष 
श्मनेक अन्धो मे लिखा है, परन्तु इन्दोनि भीख रागी यद्‌ 
कीं नदीं लिखा, यदि कदा जाय कि स्प्तिर्यो मे विद्यार्थी 
को भिक्ता माँंगकर खाने का उपदेश किया है । टा निस्सदेह 
स्मृति्यो ने यष उपदेश किथा है, परन्तु स्छतिकासे का 
सख्य ज्रशय यद्‌ होगा किं जिनके पास धनन टो बे लोग 


४ त पुरुषार्थं प्रकाशः 


भीख मागकर मी विद्वान्‌ हों मखं न रहे, जैसे ्राजकल 
भी दीन लोग जरदा-तर्हां संस्छरतादि विद्या भीख साग के 
खाकर भी पदत्ते है, वैसे पूर्वकाल में भी था, परन्तु जैसे 
प्रजकल दीन लोग अँम्रेजी भाषा नदीं पद्‌ सकते, इसका 
कारण यदी है क्रि उनके पास फोस देने को धन नदीं इसलिये 
नेक दीन विवयार्थी श्रंग्रजी नदी पठ्‌ सकते परन्तु हमारे 
प्राचोन ऋषि महिं इतने दोधेदर्शी थे करि उन्दने जिन 
त्तत्रियादि को प्रतिमह्‌ लेने का निपेध किया है, उनकामी 
विदार्थी अवस्था मे यदि कोद प्रवन्धन होतो भिक्त 
मौँगकर खाक पदे, परन्तु कोई भी विदादीनदेश में न रे, 
वस जो स्मृति आदि मन्थो मे विद्यार्थी को भिक्ता मोगने 
कां चिधान रहै, चद्‌ दीनावस्था के लिये किया होगा, यदि 
भिक्ता साँगकर विद्या पदृने मे पाप होत्ता तो भीष्मपित्तामह्‌ 
ेसे धाक पुरेष कौरव पाण्डवो कौ विना भिक्ञा मोँगकर 
पठानि का प्रबन्ध कर्यो करते ? तथां शतपथ व्राद्यणएकार 
भिक्ता मागने को ेसा बुरा क्यो वतलाते देखोः- 
अय यदात्मानं दरिद्रीकृत्यैव अह ?ैभूत्वा भिक्षते यः 
एवास्य मृत्यौ पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति ॥५॥ 
श० का० ११ प्र०२शअअ०्३ 

जो मनुष्य श्रपने च्राप ( श्रात्मा ) को दरिद्री बनाकर 
निलेन्न टौ के भीख मागता दै उस ब्रह्मचारी का शृलयु मे 
. पाड जानना चाये । ्र्थात्‌ वह्‌ बद्यचारी जीता हृश्रा 


‰ ~ 
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सद के समान है । वास्तव में यद्‌ शतपथ का वचन यथार्थ 
हैः क्योकि जो-जो भीख मागकरर खाके विद्या पृतं 
हैं ३ बहुधा आजन्म भिखासै हो रहते है गौर श्च्छे , 
प्रकार से विद्याभ्यास भी नही कर सकते; क्योकि दिन-भर 
उनका भीख मांगने-खाने रादि मे दी ज्यत्तोत दोजाता है 
इसलिये भीख मांगने की रत्ति अत्यन्त बुरी है, दां को 
उपायनदहो सके तो फिर लाचारी है, बस पूर्वोक्त प्रमाणो 
से यह्‌ बात सिद्ध हई कि दीनद्शा चिना विदयार्थी को भिक्त 
माँगकर खाने को आवश्यकता नदी रै किन्तु विचार्थी को 
धोद्गहौस में रदके पठन करने दौ की आवश्यकता है 
इसलिये उन विद्यार्थियों के पठनार्थं पाठशाला ओौर निवा- 
सार्थं बोविज्गदौस बनाना चा्टिए, उस बोञिङ्गदौस की 
प्रत्येक पंक्ति ८ लाइन ) की कोटियो मे समानेवय (उमर) 
के विद्यार्थो रखने चादिये, उन सबको खान-पान, भोजन 
वखरादि अतिशुद्ध यथायोग्य मिलने चाद्ये, तथा विया- 
धिर्यो फे निवासस्थान व पाटशाला नगर से नातिदूर, नाति 
समीप सच्छु एकान्त शुद्ध मनोहर देश मे बनावे; क्योकि 
नगर व भ्राम मे विद्यालय दोय त्तो कोला्ल से तथा नगर 
ॐ शुद्धोदक वायु न होने के कारण से ियार्थियो को विया- 
ध्ययन में बाधा दोनी सम्भव है इसी देतु से भनुस्पति भें 
लिखा है कि- 
नित्यानध्याय एव स्याटप्रामेषु नगरेषु च । 
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धर्मनैपु्यकामानां पूतिगन्धे च सवदा ॥१०७ 
` मनु° अ० ४ 
ग्राम नगर व दुग॑न्धियुक्ति स्थानमे कशी विदयार्थी न 
पढ़ा करे, एवं शुक्तयजुः प्रातिशाख्य मे लिखा है किः-- 
शुचौ।।२१। श० प्रा० अ० १ | 
विद्याधरो को स्वच्छं पचिन्न स्थान में पद्ना चाहिये, 
जो पूर्वोक्तं विशेषणयुक्त स्थान बालक-बालिका्ओं को 
-विद्याध्ययना्थं नियत हो, उसमे बालो को , अवश्य भेज 
देवे, परन्तु यद्‌ स्मरण रहे किं वालको ॐ माता- 
-पिता बा राज्यव्यवस्था से बालकों को विदारम्भ कराने 
का समय प्राणीधसं शाखरानुकरूल वालक की शारी- 
रिक च मानसिक योग्यत्तानुसार दोना चादिए । नैसे-- 
नानुपसन्ायानिदं विदे नि०पू०अ०२ पाद्‌० १ खं०६ 
निरुक्त मे लिखा है कि जव तक लड़का अण्ने श्राप 
पाटशालामे जनि योग्यन दो, रौर जव तक्र पठने में 
ग्रीतिन दो तथा जव तक लड़के को ( किमिदं ) यद क्या 
है इतना ज्ञान न हो, तव तक लके को पदाना न चाहिये 
दस विषय को म्पि घन्वन्तरिजी ने सुश्रत मे स्पष्टतया 
लिखा द देखोः- 
व॒ यशीलशाय्यंशोंचाचार बिनयशक्ति †वलमेधा 


ॐभ्मधीयी शचौ देशे चद्यचारी समादितः ॥ ध्नौशनसस्दु° ० ३ 
ग शक्तिमन्स्रैनं लाप्वा यथावसं विदया्ाहयेत्‌ सुश्रु° शा० अ० १० 


| 
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धुतिस्पृतिमतिमतिपत्तियुक्तंम्‌ ॥ सुशरु° सू ०२ 
धन्वन्तरिजी सुशरताचास्यं को कते हैँ किं वालक 
खयसम्पन्न अर्थात्‌ श्रधिक अवस्थाका हो तच तक उसको 
पदृवि । श्रधिक्‌ श्रवस्था के लड़के को पदनि की शआआवश्य- 
कता इसलिये है किं छोटी अवस्था मे बालक के शरीरके 
अवयव सूदम होने से शरीर में रहनेवला ज्ञान भी सृच्म 
होता है । जैसे उत्पन्न होते हो इत्त को ऊल्दाडी से बरार 
काटता जाय तो वह्‌ च्ञ न कभी बद्‌ सकेगा ओर न उसके 
पुष्प फलादि ही लग सकेगे एेसे दी बाल्यावस्था मे बालक 
के ज्ञानरूप च्ृक्त को पटृनि रूप कुल्हाड़ी से काट डालने सं 
सित शरीर के ज्ञानरूप वृत की हानि होजाने से मलुष्य- 
शरीर फे अर्थं धर्म काम ओर मोक्ञ रूप फलो की प्रापि 
-नदी हो सकती । इसलिये माता-पित्ता कौ उचित है किं जव 
तक बालकों के शरोरावयव दद्‌ ( मजचूत ) न दू, तब तफ 
उनको विद्या पढने मे प्रत्त कभी न करं तथा शीलवान्‌, 
-बलिएशरीर वश्ादिं से शुद्ध सदाचारी नभ्र ज्ञत्वं 
शक्तियुक्त बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ ( धृत्तिमान्‌ ) धारणाशक्तियुक्त 
( स्प्रतिमान > स्मरणशील शरोर पटने की इच्छा रखने- 
वाल) तथा ( प्रतिपत्तियुक्त ) प्रवृत्तिमान्‌ श्र्थात्‌ पद्ने के 
परिश्रम को उठा सके एेसे बालको को गुरुकुल में निवास 
कराकर विद्याभ्यास कराना चाहिये इस से इतर को नष्ठीं । 
-ठेसा दी चरक विभानस्थान श्र० ८ श्रौर बाग्भष्रादि मन्थो 
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मे भी लिखा है जो दमारेपूवेजो ने बाल्यावस्था में , तथाः 
निर्वल बालक को पदनि का निपेध किया दै वह्‌ यथाथ मे 
ठीक है; क्योकि जव चक बालक काशरीर च्न ौतव 
तक वालक को पढ़ाने म अनेक दानिर्यां होती है जैसे श्रति 
छोटे बालक को पदानि से, वालक क्रा शरीर छोटा रहता 
है, बडे दोजाने पर ज्ञान उसका कम ( न्यून > दोजात्ा है, 
शरीर दुल व रोगी रहता दहै, आयु घट जात्ती है, श्रौर 
शीघ्र ही मर जात्ता हे । वस छौटे-ङोटे बालको को पढ़ाने 
से एेसी-एेसी अनेक दानि होती है । इसलिये माता- 
पिता को यद्‌ घात्तां च्रचकश्यदही ध्यान में रखनी चाहिये, 
कि सवंथा छोटे बालकों को वल्लात्कार से कभी न पाया 
करे, किन्तु जेसा घौलकों को पदनि का क्रम मने. इस. 
ब्रहमचय्येप्रकरस तथा गृहस्थाश्रम मे लिखा है उसी क्रम से 
वालको को पदाना श्रेयस्कर है, अस्तु, अव विचारणीय 
वात्ती यद्‌ है करि अनाद्यो को टी पटने का अधिकारदै 
रौर कितनेक मनुष्य कदते दै किं व्राह्मण, चषत्निय, वैश्य 
इन तीनो वर्णौ को पठन-पाठन का अधिकार है, परन्तु 
सखी शूरो को नदी, इस विषय में चिचार करने से ज्ञात 
होतादहैकिखो शूद्रको भी चिदाध्ययनका श्रथिकारदै 


कवतंमानकान्ञ के प्जास्फर इवं स्पेस ने अपने ८ पेश्यू- 
केशन ) मे वहुव युक्तिसे महीतिदध किया टै, घोरे वाङ्ककोः 
पाने से अनेक हानि शती है। 
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जसे श्रापस्तम्ब ऋषि ने कदा रै कि- 
` आयंवणस्य बेदस्य रेष इत्युपदिशन्ति ॥ १२ ॥ 
अआपस्तं० धम॑सू० प्र० प० ११ खं० २९ 
स्री शूद्रो को श्रथ वेद पदाना चाद्दिये, देखिये स्त्री 
श्रौ को बेदाधिकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र से सिद्ध है नौर 
वेदो मे तो बेदाधिकार मनुष्यमाच्र के लिये कदा दी है :- 
यथेमां वाचं कस्याणीमावदानि जनेभ्यः ॥ 
ब्रह्मारानन्याभ्याशश््राय चाय्यांय स्वाय चार 
` णाय॥ २॥ य° ° ५६ 
परमात्मा का उपदेश है किंटे विद्धानो ! जैसे मँ 
जाह्मण त्रिय वैश्य शद (अरण ) अतिशूद्र अर्थात्‌ 
( अर आरकमरि ) अन्त्यज आदि सव मलुष्य मात्र फे 
लिये वेदयो का उपदेश करका है वैसे तुम भी करो, बस इस 
मत्र से सिद्ध है कि मदुष्यमात्र को वेदादिविद्या पदृने का 
अधिकार है एवम्‌ः-- 
ब्रह्म वै स्तोमानां तित्‌ क्ष्रं पञ्चदशो विशः सप्ठदशः॥ 
शोद्रो वणं एककिंशः ॥ ४ ॥ एेत० प० ८ प्र ° १ 





ॐ थश्र॒ ना्यपच्यषसुपच्ययं च शिते ॥ ४ ॥ ० ० १ 
अण २ व० २७ थत्र यस्मिन्‌ कमणि नारी पती भपच्यवं शालाया 
निर्गमनं उपन्यवं च शालाप्रासि शिते अभ्यासं करोति, शि 
विधोपादाने, सायणभाष्ये, 
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रेतरेय ब्राह्मण के अग्निष्टोमप्रकरण मे क्िखा है करि 
ब्राह्मण नव॒ अग्तिष्टोम करे क्षत्निय १५ वेश्य १७ श्रौर 
शूद्र २१ इस से यह वार्ता सिद्ध होती है कि शुद्रकोभी 
यन्नद्रारा वेदाध्ययन का अधिक्रार है क्योकि निरुक्त के 
ूर्वषटक ऋध्या० ३ खं० २ मेंस्तोम नाम वेदमर््रोकारै, 
वस इस से सिद्ध हुवा करं जाद्यण नव मंत्र से ्त्चिय १५ 
वेश्य ९७ से शुद्र २१ से यजन करे इस विषय में इन्दो- 
ग्योपनिपत्‌ ऊ प्रपाठक ४ खं० २ में ^हीरेत्वाश्चुद्र” इत्यादि 
चाक्य देखो, जानश्रति शूद्र को रयिक्त महष ने विया 
पद है तथा इसी छन्दौम्य भ्र० ४ खं० मे अअज्ञातङ्कुल 
जावाल को गौतम ऋषि ने उपनयन क संस्कार करके 
चिदा पदा इसी प्रकार ऋग्वेद मण्डल १० च्लुवाक 


‰ ( उप ) समीप ( नयन) प्राप्त करना ( भाचा्थं ) 
विया पदानि वाले के पाम विार्थीको प्राप्त करना यष्टी मुख्य- 
का र्थं दै यथागृ्योक्तकमंणा येन समीपे नीयते गुरोः यालो 
चेदाय तद्योगात्‌ वाजम्योपनयं विदुः १--परंतु इस स॒ख्याय को 
त्तो बहुधा जोग भूल गये हे केवज्न मुख्यार्थं के सहारी सूत्र जनेऊ 
डाल लेने को ही उपनयन संस्कार मान वैडे है यदपि जैसे बह्म- 
-चय्यं दख शब्द्‌ मे नद्यवेदः तदध्ययनार्थं यह्य, वद्य नाम वेद्‌ का - 
हि परन्तु वेदप्रा्ति का ( सचारी › संबंधी जो जितेद्वियादि चतत 
उसको भी घष्ठ कष्टते ई पेते ही उपनयन नाम विद्धाध्ययनार्थं 
शुर के समीप माष्ठ होने का दह परन्तु ततर्म॑वंधी ( चिन्ह >) यथो. 
पवीत को भी उपनयन कहते ई परन्तु उपनयन का सुख्यार्थ पो 


1 
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३ युक्त ३० से ३४ तक इन, चार सूक्त का षि कवष 
पलप. हश्मा है इन सक्तो कौ कवष देलूष ने बहुत से 
ऋषियों को पढाया है यद्‌ फवष रेलूष शूद्र शा इसका 
प्रमाण एेतरेय ब्राह्मण की पञ््विका २ ० द्मेदै, एवं 
कौशीतकीय व्राह्मण १२-३ मे भी लिखा है रौर पूर्वोक्त 
सूष्त क} कवष पेलुप ऋपि ( प्रचारक > था यदु ऋग्वेद को 
छलुक्रमरिका मे तथा इन्दी सूक्त के सायणभाष्य मेँ लिखा 
है ऋग्वेद मं १ अनु० १५ सू० ११६ से १५६ तक इन सूक्तों 
का ऋषि, प्रचारक अर्थात्‌ इन सृक्ता का पौलानेवाला कचतीवाम्‌ 
ह है ग्द ककीवान्‌ अंगदेश फे राजा करी दासी फा पुत्र 
था यह्‌ ऋ्वेद्‌ की अनुक्रमरिका मे शओ्नौर इन सूक्ता के. 
स।यणभाष्य मे चथा महाभारत मे भी लिला है, अदो बडे 
आश्चय्य दी बात्त है कि जिन शूद्रौ ऊे पुरुषा कवष ठेलषादि 
ऋषिथो ने & वेदो को संसार मे फैलाया रौर जिन कवष 
ेलषादि शूद्रौ की कृपा से सन्सार में वेदो का प्रचार हा 
उन्दी कवष एेलषादि के सन्तान शूद्र † को वत्तमान फ 
गुरु के समीप प्राप्त होकर वियाभ्यास करन ही है लेसे ्रापस्त- 
स्बीय धर्म॑सून्र मै क्िखा है कि उपनयनं विदधार्थस्य श्रुतितः 
संस्कारः ॥ धापरतम्बधमे सू० प्र० १ प०१ खं सू० ११ वेद्‌ 
ने उपनयन संस्कार विद्या पदने घाते के किये कहा है, 

> ऋपिरदर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ॥ नि० पू ध० २ पा० ३ खं०र 
ऋषि मन्मनो ॐ दरष्टा्ों को कषते हे । 

† शद्धो केशरद्‌ दी शेते हैँ थह हमारा मत नदीं है । 


६२ ` क शुरषाधं प्रकाशः ऋ 
-कितनेक दी भयुष्य कते है कि तुम को वेद के सुनने का 
अधिकारद्टी नीह, ह इतने श्न्यायसे ष्टी इनष्टटो 
दुरा मव्य को सन्तोष न्दी इश्रा किन्तुः-- 
शरवणे ठएुनतुरभ्यां भरोत्रपरिपूणं उच्चारणे निह वा- 
च्दो धारणे हृदयविदारणमित्यादि ॥ वेदान्तसूरश्र° 
१ पा० ३ सू० ३८ 
शूद्र वेद्‌ कौ सुन लेवे तो शीशा व लाख गलाकर शुद्र के 
कान भर दो ओौर मन्त्र बोलने से जोभ काटो याद्‌ करने 
से हृदय विदीणं करदो, चस अव सुज्ञ लोग इस विषय में 
स्वयं विचारेगे कि शद्धो पर लोगों ने किंतना अन्याय किया, 
हम नदीं कहसकते कि वे लोग इस विषय मे इतना दुरा 
क्यो करते है, देखो शतपथ मे सुस्पष्ट लिखा दै किः- 
एदीति ब्राह्मणस्याग्याद्रमेति वैश्यस्य च राजन्य- 
वन्धोश्चा धावति शुद्रस्यˆ""श० का० शपू शर ° एना? 
% क० ११ 
चारों वणं वेदमन्त्रो से यक्त की विः को शध करे, 
एवं श्रापस्तस्वीय श्रौत्रसू त्र मे लिखा है किः-- 
इविषुकृदेदीति † ब्राह्यणस्य हविष्कृदागदीति राजन्य- 


देखो शंकररामानुन ध्रीर मध्व के भाष्य को 
¶ निर्वापादौ मन्त्ररूपाया वाचो दविः करणसाधनतवश्रागे 
हविः ऊत्‌ ।। ११ ॥ भावार्यहरित्वासिकतं रीका- 
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स्य॒ हविषटदाद्रवेति वैश्यस्य ॒हविषङदएधावेति , 


शरस्य ९ भरथमं बाव सर्वेषाम्‌ ॥ श्रापस्तं० श्रौ° सू 
प्र० १क० १९ 
यज्ञ के विधान में पूर्वोक्त प्रथक्‌ २ सनन््रोँ से चासो षणं 


च्विः शुद्ध करं थवा प्रथम मन्त्र को पदृके टी चारों 

वणे के मनुष्य विः को शद्ध करे, देखो इस श्रोतसूत्र से 
भो शुद्रको बेदाधिकार पाया जाता है इसी प्रकारः-- 

" श्राचान्तोदकाय गौरितिनापितस्त्रीत्रयात्‌ ॥ १८ ॥ 
मुञ्च गा वरूण पाशात्‌ ॥ १९ [गोभि० लीण्सृ०प्रण्ध 
क० १० ठी° तमेव नापितं य॒श्च गामिति मन्तरं बयात्‌। 

पूर्वोक्तं मन्त्र नाद को सुनावे इससे नापित को वेदाऽ 

-धिकार सिद्ध है, एवं आ्ापस्तम्बीय श्रौतसूत्र मे भी देखो. 

तथैवादता निरादस्थपतिं याजयेत्‌ । १२। 
प्ाप० श्रौ० सू० भ्र ९ कें० १४ 
जो पूर्वं यज्ञ प्रतिपादन करिया है चद्‌ सव निषाद से 
करवि पूवे सूत्र मे सावित्री पुरो अहुवाक्या इत्यादि सूत्र 
मे गायत्री मन्त्र से आहुत्ति देने का विधान है, बस इससे 
गायन्नी मन्त्र कामोशद्रको श्रधिकार है दस विषयमे 
शांखायन श्रौत सूरो मे एेसा लिखा है किः-- 

गायत्रचन्दसो ब्राह्यणाः ९ त्रिष्टुप्छन्दसः क्षत्रियाः १२ 

जगतीचन्दसोविशः १५ अलुष्टुपुछन्दसः मृद्राः ।१९॥ 
अ १४ 
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गायत्री मन्त्र .से बाह्मण व्रिष्टुपन्द से कत्निय, जगती- 
छन्द से वैश्य ओर अनुष्टुप्छन्दसे शूद्रे यजन करे, चस 
इससे भी शुद्र को वेदाधिकार स्पष्ट है, इसी प्रकार जेमिनि 
महि ने पूवंमीमांसा मे मनुष्यमान्र को शाख व यज्ञा. 
धिकार कदा है यथा-- । 
फलार्थत्वात्कमेणः शास स्वाधिकारं स्यात्‌ ॥४॥ 
पू मी० अ० ६ पा० १ 
विद्याध्ययन च यज्ञ आदि कम्मं मनुष्यमात्र को फल 
देते है अर्थात्‌ नाद्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्त्यादि कोई 
्योनदहोजो विद्या पदेगा उसको विद्या अवश्य अवेगी 
जो यज्ञादि शुभ कम॑ करेगा उसको फल भी अवश्य हौ 
होगा इसलिए' विद्याध्ययनादि शुभकमे मनुष्यमात्र को 
करना चाद्दिये यदि कोई के करि अनेक मनुष्य पढना नदीं 
वाहते फिर शाखकासो ने सव मनुर््यो को श्रधिकार क्यों 
दिया तो इसका उत्तर यदी हैकिजो प्रमाद व श्रालस्य 
श्रादिसेन पततो उसको मूखंता है परन्तु श्रुत्ति तो सब 
को शुभकमै करने की आज्ञा देती है जेसेः-- 
कतु वां श्रुतिसंयोगाद्धिधिः कात्स्येन गम्यते । ५ । 
पू मी श्र° ६१०१ 
वेदाध्ययन यज्ञादि कम करनेमे जो समर्थं दो उसको 
श्रुति संयोग से उक्त क्म करने का सरवेथा त्रधिकार है हम 
पूवं लिख श्राये ह कि श्रौत यज्ञ का श्ट को भी श्रधिकार 
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है इस विषय को महिं जैमिनि जी ने स्पष्ट लिख दिया 
है किः- 


स्थपतिर्भिषादः स्यात्र॒ शब्दसामर्थ्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पूवंमी° अ० £ पा० १ 
( शब्दसामर्थ्यात्‌ >) अर्थात्‌ वेद की आज्ञासे निषाद्‌ 
रौद्रयाग को करे यज्ञ के सव कमं वेद पदे ह्रों कोष 
करने की आज्ञा है लैसे- 


ज्ञाते च वाचनं नदयपिद्वान्‌ विहितोऽस्ति ॥१८] 
पूरव॑मी० ०३ पाण्म 
यदि कोई के किं जिसने वेद नदीं पढ़ा हो उसके 
बदले ऋत्विगादि मन्त्र पद्‌ लेगे जैसे आज-कल विवाह में 
वर-वधू वालक होने से विवादं करनेवाला ाह्यण दी वर- 
कन्या के वेदोक्त प्रतिज्ञा वाक्यां को बोल लेता. 
है इसका उत्तर इस सूत्र मे जैमिनि म्पि ने दी 
दे दिया है किवेद का पदा हुमा दी यज्ञकसं का अधिकारी 
ने्वर-कन्या के वेदोक्त भरतिन्ताचाश्य विवाह कराने वाला 
जा यण बोलता ह यद बडा-भारी अन्याय है क्योकि उक्त भतिल्ञा 
यदि दम्पत्तिमेसे कोद भीन पाले तो उस पराप का भागी 
उक्तं बाह्मण इस लियिदहेकि वे वर वधू बालकं होनेसे उन 
वाक्ष्यो का उच्चारण नष्टं कर सकते नौर न उन वाक्यो फे तार्प्यं 
को नदीं जानते हे अतः जो भतिह्ा की नाती हे उसका पालन 
वैनकरतोवेपापकेभागी नक्षीहेपापकामागी सरन्त्रोको 
बोलकर उनकी शरोर से प्रतिक्ता करनेगाला री नाह्यण हे । 


६४ चः पुरुषार्थ प्रकाशः 


है श्रविद्धान्‌ नदद, रस्तु निषाद्‌ को यज्ञाधिकार""यजुर्वेद 
क २६ श्रध्याय मं> १९ ॐ महीधरभाष्य में स्पष्ट लिखां 
है, तथा निरुक्ति पूठअ०२पा०रेखंन्र्मेभी स्पष्टषै, 
आर लोक व शाखो मे निषाद त्ति शुद्र का नाम प्रसिद्ध 
है, वस इन पूर्वोक्त वाक्यो से निपाद को बेदाधिकार ।सेद्ध 
है, एवं महाभारत मे लिखा है कि- 


यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति सर्वशः 


स्तरतु दुगाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु ! 1४८ ॥ 
महा० शा० अण दन्य 
जसो सुप्य की वुद्धि आर जैसा पदृने मे परिम 
करता है वैसी दी मतुष्यको चिद्या फलीभूत द्धातीहै एतदर्थः-- 


श्रावयेच्चतुरो † वणौन्‌ कृत्वा बाद्यणपग्रतः । 


% दृस्यते प्तुरो वणा येपां बाद्यी सरस्वती विदिता च्द्यणा 

पूर्वे लोभा्वस्तानतां गताः ॥ १९ ॥ महा० शां० परध १८७ 
इस भारत के प्रमाण सेभौ चारों वर्णा को विदयाधिकार स्पष्ट टै। 
त चान्द्रायण चतकी विधिके प्रकरणम बृद्दगौतम स्मरण 

श्र० १४ क्तिखा दहै फि बाद्यणः त्रियो वैश्यः शुद्धो वा चरित- 
जसः शस्यारसभ्य यायत्री सम चा देवीं साविन्चीं वा लपेत्ततः- दस्य 
स्तम्‌ चारो वयं गायत्री का जप कर, एषं गौतमस्पर० ध ० १० मं 
लिखा है कि भनुक्तातोऽस्य नमस्कारो मन्यः पाकयक्तैः स्वयं यजेते- 
सयेके, शुद्र वेद के गमस्कारमंय्रां से थपने घाप यल्वकरे, पर्वं 
स्वाहाकारो नसस्काये मन्ना श्रद्धे विधीयते इति भारते संस्का० ¶ 
मयूलमाग २ ए० ८९ काशी सस्छतं यंग्राल्लय्मे छुपा० सं० १६३६ 
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वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च काय्यं महरस्पृतम्‌ । ४९ । 
भा० शां० पठ तअर० इरण 

वेदव्यासजी शुक्राचाय्ये श्रादि ्रपने शिष्यो को उप- 

देश करते है फि हे शिष्यो ! तुम ब्राह्मण, ह्निय, वैश्य 

श्रौर शुद्र इन चार्योवर्णेः को करमशः वेद का उपदेश करो, 

क्योकि वेद का अध्ययन करना मनुष्य का सख्य काय है एवं-- 


चत्वारो वर्णां यज्ञमिमं वदन्ति ॥ ११॥ 
भाठ० वन० प० अ० १३४ 
दरस पर टीका नीलकण्ठ कीः- 


हसी तरह से याक्तवस्व्यस्दति मे भी क्िखा है कि नमस्कारेण 
संभ्रेण पञ्चयन्तान्नं हापयेत्‌ १२१ या० च० स्सृति° राचार ° 
भ्र० ५ शूद्र नमस्कार से पंच यज्ञो को कभी नस्यारे वै पांच 
यत्त ये है पज्िकमे -वधाहोमस्वाध्यायातिथिसतक्रियाः भूतपित्यमरन- 
हयभयुन्याणाम्‌ म्ामखा; १०२ यान्ति० वण स्र रोचय ध्याण 
भ० कं० ९-बक्तिबैश्वदेव-पितृयत्त, होम, वेदाध्ययन, व अतिथिसेवा 
बस देखिये यान्न ° वण स्थति से भी शदो को वेदाध्ययनं सुस्पष्ट 
है, एवं शद को भाश्वलायन युद्यसूतर मे मष्ठपकाधिकार भी दहै दस 
मधुपकं कमं मे नेक वेदमंत्र उच्चारण करने पडते हैँ सव्यं शूद्राय 
९१० घ्याश्व० गृ० च० $ खं० २४ जव शूद्र मधुपक करे तो राजा 
श्नाचायं धादि उखसे बामपग पिले घुवावे इसी भ्रकार से रसशाखं 
भरदातव्यं विप्राणां धर्महेतवे, रान्े वैश्याय इद्धयरथं दास्य्थमितरस्य 
श्च ६य रसरलसञुचय श ० ६ धर्माथं बाल्यण को श्नौर शाखदद्- 
रथं स्त्रिय वैश्य को तथा दासक के जिए शरूदादिरष्णे को वैचक 
विया का प्रदान करना चाहिए 
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यतनं ज्ञानयन्ने शूद्रस्याण्यस्त्यधिकार) इत्यादि धार्ये 
वर्णो को ज्ञानयन्ञ (जो सवयज्ञ से श्रेष्ठतम है ) का अधि- 
कारदहैरेसे दी शक्रनीत्तिमे भी लिखा है किः-- 

विद्यां त्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वेषां पालने ग्रही । २। 

शु० अ० प्र ४ 
विद्या पद्ने के क्लिये चारो वर्णो के मनुष्य को न्रह्य- 

यारी होना चादिए ओर सवं मयुष्यों के पलनाथं गृहस्थ 
होना चाहिये यदि कोड के कि श्रो को विद्याधिकार 
होत्ता तो उपनयन का विधान भी अवश्य द्योता, परन्तु 
उपनयन का श्रधिकार श्रौ को शाखो मे कदी नदीं है इस- 
लिये श्रो को विद्याधिकार भी नदीं है, इसका उत्तर यद्‌ 
दे कि-- 

श्ाणामदुषटकर्मणामुपनयनम्‌ । १ । पारस्कर श 

कां० २ पृ० ६० छापा० सं १९३६ देखो 

हरिदरभाष्य के सहित पारस्कस्गरह्यसूत्र मे स्पष्ट लिखा 

हैकिजो शूट दुष्कमे के करनेवाले न दँ उनका उपनयन 
संस्कार करना चाहिए ओर जौ पर शूट के यज्ञोपवीत 
संस्कार कानिपेध दहै, वह्‌ दुष्टकमं करने बालो फे चिए दहै 
जसे दुष्टकम करनेवाले शूद्र को उपनयन का भिपेध किया 
है एसे टी दुखक्मं करनेवले बादणादि को भी उपनयनः 
का निपेध करिया दै देखोः - 


# ब्रह्मचय्यै प्रकरणम्‌ # ६९ 
प्रापस्तं° सु ्र० १ सू० ५ एवम्‌- 
श्राणा बरह्यचय्यंत्व' शूनिभिः कैश्चिदिष्यते । ३६। 
यो० अ०र 
योगयाज्ञवल्क्य मे भो शूट्रौ को ब्रह्मच््याधिकार है त्था-- 
शुद्र गा चरितव्रतः । ह° गौ० स्मृ० श्र ° १६ 
ते शुद्र को उपनयन क्रा विधान क्रिया है जैसे परुपमात्र 
को विद्याभ्ययन का अधिकार शाल्लसम्मत दै वैसे च्ियों 
को भी वेदादि बिद्याश्रो का अधिकार सशाख है यथाः-- 
बह्मसर्थेण † कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । १८ । 
अथ० कां० ११ अनु० २व० १५ 
ब्रह्मचय्यं से कन्या युवा पत्तिको प्राप्तो जैसे वेदम 
सियो को व्रह्यचय्यं धारण करनेकी आज्ञा हैरेसेदी 
श्रौतसूत्र मे भी सियो को व्रह्मचय्यं का विधान करिया है 
यथः-- 
समान" ब्रह्मचय्यं म्‌ । २४ । आ० श्रौ पट० क० १५ 
स्री पुरुप का समान दी ब्रहाचस्यै होना चाद्ये, एवं 
नेक स्त्रियो ने ऋम्ेद करा प्रचार किया है यथा ऋणेव 
` + ते चाद्यण, चव्रिय, शूठ, शपि ८ मंत्रों के प्रचारक फ) 
हये है पेते दी वैश्य भी ्छपि हये है देखो च्छेद चटक य श्वध्याय 
२ ॐ ६ ६६ इन दो सूक्तोंका ऋषि वसुकणं चैश्य हा दै यह 
चसुकणं वैशय था सा धार्यैवियासुधाकर मे स्प लिखा है, 
 जह्यचयण नाम जितेन्द्ियत्वपूर्वकवेद्ाध्ययनन्रतेनेव्यथः-- 
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मं० १ अलु २३ स० १७९ इस सूक्त की म्रचारिका (ऋषि) 
लोपायुद्रा हृद है तथा सं० ८ शअनु° ९ सू० ९१ इस सूक्त की 
प्रचारिका अपाला नाम चन्या हुई है इस का प्रमाण ऋ 
वेदाचुक्रमणिका तथा सायण भाष्य मे देखो, वस स्तर्यो 
को वेद्‌ पठने का अधिकार दी क्या इन प्रमाणो सेतत सिये 
वेदो की प्रचारकरती हृद , .एवं चरहदारएयकडपनिषत्‌ अ० 
& ना० ५ में वणन किया हैँ कि याज्ञवल्क्य ऋपिकी स्री 
सेत्रेयी ब्रह्वादिनी परमचिदुषी थी इसी प्रकारः-- 
अथ हैनं गागं वाचक्नवी पभरच्छ याज्ञवल्क्येति , 
होवाच [ इत्यारभ्य ] मर्म मातिपराक्षीरिति ततो इ 
गागीं चाचक्नब्युपरराम ॥ १ ॥ वृ ० अ०५ ्ा० ६ 
गार्गी नि याज्ञवल्क्य से शास्त्रा (भर्नोत्तर) बहुत किये, 
तब याज्ञवल्क्य ने उन्तर्‌ देकर अन्त मे यह्‌ कट्‌ दिया कि 
बहुत मुक से मत्त पूष, देखिये । गार्गी कैसी विदुषी (परि- 
उता) थी किं जिससे शास्नाथं करने से किंवा उरूके प्रश्न 
का उत्तर देने में याज्ञवल्क्य सरीखे छषिने भी विस्मित 
होकर कद्‌ दिया किं अव तू गामी कुद मत पृ, तथाः-- 
अथं य इच्च ह हिता यें परिडता जायेत सव॑मायुरि- 
यादिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीश्वरौ जनयितवै 1 १७॥ वृद्‌० उ० अ० ५व्रा० ४ 
जो मनुष्य चाद कि मेरे विदुपी लडकी उसन्नष्टो उस 
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को उचित है फि तिल चावल पका उस मे ध्री मिलाकरसनी 
पुरुप दोनों खावें ओर परिडता पुत्री उत्पन्न करने की 
इच्छा करः, इस श्रुति में कन्या को विदुषी बनाने की आज्ञा 
दी है इससे स्त्रियो को विद्याधिकार सुस्पष्ट दी है एवम्‌ः-- 
इमं यत्नं सह पतनीभिरेत्य ॥ & ॥ 
० कां १९ अनु० ७ व० धन 
पनीसदित यज्ञ # करने की वेद मे आज्ञा है तथा- 
यज्जायाये करोति गाह पर्य एव तज्जुहोति ॥२४॥ 
एेत० एं० ८ श्म० ५ 
स्री के ज्लिये गाहैपत्याग्निनामक अग्निहोत्र करने की 
रति मे आज्ञा है इसलिये वह स्त्री गाहैपत्य श्म्न मे गृह्य 
्रौत्तसूतोक्त बेदर्म्ो से दवन करे, इससे भी खी को वेद्‌- 
मच पढ़ने की आज्ञा पाई जाती है तथाः-- 
श्रथ पेदे पत्नी विश्चथस्यति इत्यारभ्य यज्ञुपा 
चिकीर्पेदेतेनैव कुर्यात्‌ इत्यन्तं दरषएव्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
श~ कां० १ अ०शअ०९ब्ा०२ कं० १९ 
शत्पथमे भी स्त्री को वेदाधिकारक्िखा है, एवं श० 
कां०२शअ०५ब्रा० र्‌ कै2 १९१मेभी है इसी प्रकार 





पाणिग्रहणादिश््य' परिचरेत्‌ स्वयं परन्यपि वा पुत्रः 


# शुद्धा पूता योषितो यश्िया हमा धापश्वरमवसर्पन्तु शभ्राः 
)} १७1) श्मयवे० कांठ ११ ४०व्‌०१ 
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कुमायेन्तेवासौ वा ॥ १ ॥ आश्व" य° श्र ० १ खं ९ 
जब से विवाद होजाय तभी से गृह्य अ्रग्नि का सेवन 
करना चाहिये, इस गार्हपत्य अग्निदोत्र को स्वयं पुरुष करे 
वास्त्री ्रथवां पुर वा पुत्री अथवा शिष्य करे, इसी प्रकार 
कात्यायन श्रौतसूत्र मे भी लिखा है कि | 
चाखालेमाजयन्ते सपत्निका सुमिभ्रियान्‌ इति ॥२७॥ 
का० श्रौ° सू०अ० २६ कं०७ टीः 
पत्या रपि मन््रपाठो भवत्येषेत्यादि, स्त्र बेदमंत का 
पार करे तथा शांखायनगरह्यसूत्र अ० खं° १५ सू° 3-४- 
६ से भी स्त्रियो का वेदाघ्ययन सिद्ध है एवम्‌ः-- 
अग्नये स्वाहेति सायं जुहुयात्‌ सुर्याय स्वाति प्रात- 
स्तृष्णीम््‌ हि तीये उय यत्र | < ॥ अश्व० गृ० शख ९ 
सार्य॑काल को अग्नये स्वाहा इस मंत्र से आहुति दे 
रौर प्रात्त"काल सूर्याय स्वाहा इस मंत्र से दूसरी वार प्रजा- 
पत्तये स्वाहा इस मत्र से दोनों काल्त मे तृष्णीस्भाव से, वस 
इन सूरो से भीस्त्रीव कन्या को वेदाध्ययन की आज्ञा 
स्वण्ट ही है, एेमा हो गोभिलीय गृह्यसूत्र मेभो लिखा है, 
यथा-- । 
कामं गर्ेऽनों पत्नी जुह्रुतात्‌ सायं भातहेमो यहनी , 
ग्य एषोऽग्निमवतीति ॥१५॥ गोभि० ० ० १ ०३ 
सायंकाल च प्रातःकाल स्त्री च्रग्निहोच्र करे इसको 


१ + ३३ 
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गृह्याग्नि कषटते है स्योकरि पत्नी सेदो गृह दै, दससत्र की 
ठीकार्मेकिखादहैकि 
[ पत्नीमध्यापयेत्‌ कस्मात्‌ पत्नी जुहुमादिति वचनात्‌ 
नदि खस्वनधीर्य' शक्नोति पत्नी होतुमिति | 
स्रौ को श्रध्ययन कराना चादिये क्योकि विना पटने 
के पलनी ( स्त्री) अ्रभिनिहत्र नदीं कर सकती श्रौर सूरो में 
स्त्री फे परन्निहोत्र करने का श्मौर पदनेका अधिकार है, 
इसलिये स्त्री को अवश्य पद्ना चाहिये, एवम्‌ः-- 
यच्चास्नायो विदद्धयात्‌ ॥१२।} गोभि० य° प्र० क०६ 
स्वरी आम्नाय ( वेद्‌ को › पदे, अदद्‌ । वत्तंमान समय 
मे पक्तपतति वा अधिद्या से कन्या््मो के उपनयन संस्कार 
कोललोगोँं ने सर्वथा दी उठा दिया है परन्तु इन गृद्यसू्ो मे 
तो कन्याश्मो फे सव संस्कार कुमारवत्‌ करते की आज्ञा है 
यश्राः- 
रातां यज्ञोपवीतिनीमभ्बुदानयन्‌ जपेत्‌ सररोऽ्ददू 
गन्धर्वायेति ॥ १९ ॥ गोभि° ० प्र २ कं° १ 
जो कन्या उत्तम वस्त्रादि से ( प्रवृत्त ) आच्छादित 
छ्मौर ८ यज्ञोपवीत्तिनीम्‌ 9 यज्ञोपवीत धारण किये हो उस 
कन्या को विवादशाला में लवे ओरौर “सोमोष्ददद्‌” इत्या-. 
दि म्॑ोको वर पृ, इस सूत्र से कन्याम को उपनयना- 
-धिकार सुस्पष्ट पाया जात्ता है, इसी प्रकार सदित हरिदर- 
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भाष्य पारस्करगृद्यसूत्र में भी स्तर्यो को उपनयनसंसकार काः 
विधान क्रिया हैः-- | 
स्विय उपनीता अनुपनीताश्च । पार ० ग॒ ० सु° पृण 
८४ छापा काशी सिद्धविनायक सं° १९३६ कादेखो 
इसी कार पाराशरस्यति के माधवमाष्यमें लिखा किः- 
दिषिधाः स्वयो बह्यवादिन्यः } सद्यो वध्वश्च तत्र 
व्रह्मदादितीनामुपनयनमगनीन्धनं वेदाध्ययनं स्वग्रह 
भिक्षाचय्यां इति वधूनां तृपस्थितेविवारे कथञ्चिदुपन- 
यनमात्रं कृत्वा विवाहः कायं; इति हारीतेनोक्त' तथाः 
पुराकस्पे इमारीणां मौञजीबन्धनमिष्यते ॥ 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ १॥ 
पिता पिततव्यो राता वा नैनामध्यापयेत्‌ परः । 
स्वमृरे चैव कन्याया भव्यां विधीयते । २ ॥ 
यमस्म्रृ° पाराशरमाधवेः 


सिय दो प्रकार की होती ह एक तो ब्रह्मवादिनी श्रौर 
दूसरी सद्योचध, इनमें से ब्रह्मवादिनी सखियों को जनो 
( उपनयन ) अग्नि होत्र, वेद का पद्ना ओर अपने घर में 


‰ देस पारागारमाधव पएसियारिक सुसाददी कलकत्ता मँ 
षा १८८६६ मं 
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ही मोजन करने का विधान हैः तथा सद्योवधृश्रो को तो 
विवाह करने के समय में उपनयनमात्र कराकर विवाह 
करना चाद्दिये ये हारोत्त का बचन है तथा पिले कल्प में 
भी कन्यार्रँ को उपनयनसंस्कार गायत्री का उपदेश ओर 
घेद्‌ पद्ने की आज्ञा थी पिले कल्प मे पित्ता भाई आदि 
घरमे दी कन्याश्च फे पटने ओर भोजन का प्रवन्ध कृरते 
थे । एवम्‌ । 
भुबमसि धुवाहं पतिते भूयासमुष्यासाविति पति 
नापर शृद्एीयादात्मनश्चं । ९ । गोभिण्यु० पभ्र०गकं०द 
कन्या श्ुवाह” इस मन्त्र को उच्चारण करे इश्वर से 
भराथना करे कि हे परमात्मन्‌ । मै पत्तिसदित धर मे भिर्चि- 
जनतापूवेक निश्वल बनी रू, ठेसा ककर पत्ति का श्रौर 
छपना नामं उच्चारण करे, एवं क्तात्यायन भोत्तसू्रो मे भी 
लिखा है कि-- 
पत्नी च । ४ । लाव्या० श्रौ° भ्र० १कं० ६ 
पल्लो भी सामवेद का गान करे, इसी प्रकारः- 
गृहपतेर्दास्यो नवानुदहरणान्‌ पूरयित्वा भरदक्षिणं 
मार्नालोयं परीय महा इदं मध्विदं मध्विति वदन्त्यः 
पश्चावरादर्या; पञ्चशतं तराद्धर्याः पञ्चविंशतिः साम्पतः 
॥१८॥ लास्या० श्ौ° प्र० ४ कं०३ 
यज्ञ में गृदपत्ति की दासिये जल के नवीन घट भर कर 
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इदं मधु इदं मधु, इत्यादि वायो का उच्चारण कर तथाः 
उत्तरोत्तरिषाचो व्याहारयेयुर्याबतीरधिगच्छेयुः । २० 
| लाय्या० श्रौ० प्र ४ कं०र 
इस सूत्र की टीका मेँ मी स्पष्ट लिखा है, कि ८ शाखा- 
-स्यधि-कृत्य कथाः कारयेयुरितति ) वे दासियें जितनी हं 
परस्पर शाख की कथः करे, जैसे शूरो को विद्याधिकार 
है वैसे हो इन वाक्यो से शद्रा खि्योको भी विदा श्रधि- 
कार है एवँ पाररकरणगृयसूत्र मे प्रतिपादन किया है कि- 
खियोपि मन्त्रेण तमारुह्य, इत्यादि पाररक० गृ 
(काशो सिद्धविनायक मे छपा सं १९३६) चिं भी 
वेदमंत्र को पदृकर आसन पर वैठे, एवं शांखायन सूरो में 
भी उल्लेखन किया है करि- 
धृतवन्तं इलायिनं यस्पोपं सदस्िणं वेदो दधातु 
वाजिनस्‌ इति वेदे पत्नीं वाचयति ॥ १३ ॥ 
शांखा० श्रौ° श्र° १ क० १ 
यृतवन्त आटि अनेक मंत्रो कासी उच्चारण करे, 
इसी प्रकार खाश्वलायन श्ोत्तसूतचर अ०? कं० १० मेंभी 
स्रौ करो वरेदाध्ययनाधिकार स्पष्टं है, एवं आरा पस्तम्बोय श्रौत- 
सूत्र मे मी कथन करिया दै कि- 
पत्नी पन्तेननीश दाति भर्यहतिष्टन्ती वसुभ्यो 
सदरेम्य आदित्येभ्य इति। १२। आआपथश्रौ° प्र १२कं०५ 
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पश््विम की ओर खडी होकर खी यज्ञ ऊ अथ ( पन्ते- 
जनी > जल पात्र को लेकर वसुभ्यो श्रेय इत्यादि, मन्त्रो 
चारण करै, इसी प्रकारं पारस्कर गृसूत् मै भी किष 
कि- । 
सावित्री भता दैव्या आप उद्दन्तुते तयुः्दीघायु- ` 
छूवायगचेस इति } ९ । पार० ग< सू कां०२ कं० १ 
बालक के चृडाकसं संस्कारम पूर्वोक्तं मन्त को खी 
उच्चारण करै, एवमेव जैमिनि जी करते ह कि- 
तस्या याबदुक्तमाशीव्रै्यचय्यमतुरयत्वात्‌ । २४ । 
पू्वै° मी० ० ६ पा० १ 
सख्ीकेलिए भीजो ब्र्मचय्यै रौर ्मशीः वेद मे 
निधान किया है इसलिये खी भी बरह्मचर्यं धारण करे यदि 
कोर कदे कि जैसे पुरुप वेदमन्त्र से आशीः श्र्थात्‌ 
आशीर्वाद प्रदानादिक करते हैरेसेष्ी भी करे या नदीं { 
तो इसका उत्तर भी दस सत्र से आगयाकिखौभी वेद- 
मन्त्रौ से श्राशीर्वाद प्रदानादि अवश्य करे, 
जातितु बादरायणोऽविरेषात्‌ तस्मात्‌ स्यपि 
भ्रतीयेत जातपथ्यैस्या विशिष्टत्वात्‌ । ८ । 
# पू मी० अ० £ पा० १ 
ठ्यास मुनिका यद्‌ सन्त्य हैकिखली भी मनुष्य जाति 
मे ्टोने से, उसको भी वेद्‌ पठन पाठनादिक सब करमां का 
अधिकार है। 
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आयुदां श्रसि इत्याशी ॥३२॥ पूर मी° श्र० २ पा०९ 
सू° ३२ शाबर भाष्य एवम्‌- 

फलवत्ता च दशंयति ॥\२१॥ पू० मी०श्० ६ पा०१ 

खो पुरुष दोनो को यज्ञ का समान अधिकार होनेसे 
खी को वेदाध्ययन करने की आज्ञा है देखो इसी सूत्र ॐ 
-शाचरभाष्य को- 
सपत्नी पत्या सुतेन गच्छतां यज्ञस्य भूयां युक्ताव 
भूताम्‌ । सञ्जानानौ विजदीतां श्ररातीर्दिवि न्योति- 
रजरमारमेताम्‌ ॥ 

एवं महाभाष्य के कर्तां पत्तञ्जलि जी के कथनसे भी 
चिर्यो को पठन पाठन का अधिकार है पतन्जलि जीने 
 अलुपसर्जनात्‌ श्न ४ पा० १ सू° १४ इस सूत्र के भाष्य मे 
ेसा लिखा है कि-- 
्रपिशलमधीते बाह्मणी ्रापिग॒ल्ा बाद्यणी, काश्‌- 
कूस्स्निना भोक्ता मीमांसा काशछृत्स्नी, काशङस्स्नी 
मधीते काशङत्स्ना ब्राह्मणी । 

एवं ० ३ पाठ ३० ० २१ के भाष्ये भाष्यकार ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि-- 

उपेत्याधीयते तस्या उपध्यायी उपाध्याया इस परत. 
ङ्जलिजी फे महाभाष्य से भी सियो का पद्ना ओर पदाना 


कैः जह्यथ शरकर्यम्‌ नैः ७&' 
-सिद्ध है एवं वाल्मीकीय रामायण मे भी लिखा है कि- 
साक्षौम वसना हृष्टा नित्य व्रतपरायणा ! श्रग्निजुद्यो. 
तिस्मतदा मन्त्रवत्छेतमङ्गला । १५} श्योध्या० स 
२० इस शोक से कौशल्या वेद मन्त्रो से यज्ञ करती थी 
इसी प्रकार- 
तत्तः स्वस्त्ययनं इृखामन््रयिद्धिजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥२२॥ 
रा ° किष्किन्ध्या स १६ 
इसी श्लोक मेँ तारा को वेद्‌ की वेत्ता ( जाननेचाली ) 
साफ-साफ लिखा है, इसी प्रकार एक वार सुलभा-नामक # 
नैक जहयचारिणो राज-कन्या राजा जनक की सभामे 
गई, तथ राजा जनक ने युल्तभा से पू्ठाकरि तूकौनरै? 
तव सुलभा ने उत्तर दिया कि- 
साद † तस्मिन्‌ इसे जाता भकच्तयसति प्विधे | 
विनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका युनित्रतम्‌ ।८३॥ 
मह्‌1० शां० प० अ० १२१ 
भे विशाल कननिय्कुल चर्थात्‌ राजा फे कुल मे उत्पन्न 
% य प्रधान नामक राजा कौ लदकी थी । 


¶ साष्टं इम श्लोक पर नीलकर्ठी टोका-तरिमन्‌ व्याख्यात- 
अभावे कले विनीता गुरुभिः शिता महिधे भत्तंयैसत्यभ्राप्ते सति 
मैटिकनल्यचय्य॑माभ्रिव्य सन्न्यासं इतवत्यस्मीष्यथैः । 
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इडे ह रौर मने अपने गुरुतरो से विदयाध्ययन किया है] 
नरखचय्यं की समाप्ति करने पर सुभे यौम्य विद्यादि गुणयुक्त 
जसा चाहिये वैसा पत्ति न मिलने से मैने सन्यास अहण 
कर जिया है । एवम्‌- 
अभ्यासमरयोन्यांश्च चातुषषटिकान्‌ यान्‌ कन्या 
रहस्ये काकिन्यभ्यसेत्‌ ॥१२॥ बात्सायनका० सू०अ० ३ 
अभ्यास करे ६४ कलार्ो को कन्या एकान्तमें 
अवश्य पदे एवम्‌-- 
भरिया च दशंनीया च परिडिता च पतिव्रता ॥२॥ 
भा० वनप० अ० २७ 
इस प्रमाण से सिद्ध है कि द्रौपदी परमविदुषी थौ | 
इसो प्रक्रार उत्तरा विराट राजाकी पुत्री च राजाभोजकी 
खी विद्यावतो व लीलावत्ती आदि अनेक विदुषी सिये हृदे 
ओर ्रवभी रहै, जसे सी शर्धो को अध्ययन करना शाख- 
सिद्ध है वैसे दी युक्तिसिद्ध भीरै। जसे ईश्वर ने अखि 
देखने को दी है इषसिये असो से देखने का काम अचन््य लेना 
चाददिये । यदि कोड पुरुप किसी मनुष्य की अलो को फोड्‌ 
उलि तो बद्‌ दण्ड का भागी दोत्ता है रसेः दी वुद्धि परमा- 
त्मा ने चिदया ग्रदुख करके सत्‌ असत्‌ का विचार करने के 
लिये दीद यद्‌ विद्या सुप्य ॐ हदय की ओ्रखि ईह मनुष्यों 


जाजी ७.०, ०.0४ १ ०५..०००० क 


भारत वनप्ै च ३२मे देखो द्रौपदी ने वृष्टस्पति कृत 
राजनीतिष्दी थी) 
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को विद्या पटने का निषेध कसेव्राले लोग हदय की श्लों ` 
क फोदनेवले दह; जैसे चर्मचल् ॐ फोडनेवाले को राजदण्ड 
होता है रेस ्ी हृदय की ओखिों ॐ फोड्नेवाले स्वार्थियों 
को भी राजदण्ड होना त्राय! विया पदृतनेका निपेद्‌ करने 
वाले स्वार्थियों ( स्वराजो ) का यह्‌ प्रयोजन है कि जव 
सब लोग विद्या पद्‌ जयेगे तो हमारा दाव न क्लोगा शमर 
यदि लोग मूखं रदेगे तो पश॒वत्‌ उनको अनेक फन्दों में 
फंसा भूरःठ-साच समफाकर उनमें लाल फकड़वत्‌ गुरुषंटाल 
दोकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेगे, यह वात केवल कथन 
मात्र ही नदीं ह किन्तु वतत॑मान समय मे यहु व्यवहार इस 
देशमेंहो रदा है इतना दी नदी, किन्तु पक्तपाती स्वार्थो 
( मतलघ्री यारो ) ने इस विपथ फे क ग्रन्थ बना लिथे है 
चौर प्राचीन अन्धो मे सवरार्थसिद्धि का मिथ्या लेख मिला 
संसछृतम्रन्थों को निगाड़ लोगो की आंस में धूल डालकर 
अरपना स्वार्थं सिद्ध किया है । जैसे- 

शक्तेनापि हि भद्रेण न कार्यो धनसंचयः | 

# यह शलोक नम्य का वनाया दै मनुली का नही, क्योकि ` 

मलुभौ धार्मिक ये, एषा पपात मष्ीकर.सकते थे । धनोपार्गन भं 
समथं शर्ध दि धनोपाजन करे तो उसका धन बिना पराध के 
छीन लेना चाद्ये, भला देसी बात भुजी कव कह सकते है १ 
क्योकि दसी मजुस्टरति के ० ११ श्लो० ३४मेशढको धन 


डरा दुःख से बचने का विधान किया हे यदि शरद धनोपा्न 
नक्रेगातो धन के दवारा भापत्ति से कते बच सकेगा । 
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आद्रो हि धनमासाद्य जाहमणानेव बाधते ।१२९॥ 
मतु० ०९ 
` मनुस्छृति में किसी कुशाग्र ङुवुद्धि ने इस श्लोक फे 
भिलनिकीङ्कपाकी है, एेसाज्ञात होता क्योकि इस 
श्लोक का श्राशय यष है कि चाहे शुद्र धन उपाजन करने 
भे समथ ( होशियार >दहोतोभी शूद्रको उचितौ कि 
धनोपाजेन न करे । क्योकि शुद्र धन को उरपन्न करके ब्राह्मणों 
कोही दुःख ( तकलीफ़ ) देगा इसलिये शुद्र धन न वैदा 
करे, देखिये प्रथम तो रेसे-रेसे कपोलकलिषित वाक्य वनाये 
क्रि जिससे भोक्ते-मले लोगो ने धनोपार्जंन करना ह्ोड्‌ 
दिया होगा 1 इसी से यदह देश निधेन दोगया, परन्तु ल 
बुद्धिमान शूद्रो ने एेसी अप्रामाणिक वातो पर ध्यान न देकर 
धनोपाजंन करना प्रारम्भ कर दिया होगा ततव रेसे-पेते 
शलोक जने- 
विच्भ्पं ब्राह्मणः शूद्राद न्योपादानमाचरेत्‌ । 
नहि तस्यास्ति फिथित्सवं भत्‌ हप्यैधनो हि सः॥॥४१७ 
मयु० श्रन्प्त 
यदि शूद्रे धनोपाजेन कियाष्ो तो उस धनको 
बलात्कार ( जगदैस्ती ) से छीन लो क्योकि शूद्र फेधनका 
स्वामी बाष्यण है, देखिये ! एेसे न्याय श्रौर वेद से विरुद्ध 
ज्ेख पक्तपादी स्वार्थियो ॐ अतिरिक्त रौर किसके हौसकते 
हहिपरन्तु हमको ततो न्याय श्रौर वेद की च्छोर दृष्टि देनी 
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चाहिये । बैदो मे परमात्मा पक्लपात्तरहित न्याय का उपदेश 
किया है । देलो- 
सत्यमहं गम्भीरः काव्येन सस्यञ्चातेनास्मि जातवेदा 
नमे दासो नमे ्रार्यो महित्वा रतं मीमाय यदह धरिष्ये 
1 २॥। अथवे० कां० ५अ० २ घ० ११ 
हे मलुष्यो ! मेँ परमेश्वर सत्यस्वरूप महागम्भीर ओर 
सत्य वेदविद्या छे प्रकट करने से मै जातवेदा, मै किसी 
दास वा राय का पक्तपात नीं कर सकता, किन्तु जो मेरी 
न्यायाचरणरूप सत्यत्रताज्ञा का पालन करेगा उसी कामें 
उद्धार करूंगा) 
श्रव विचारना चाहिये किं जव मलुजी बेदादुयायी थे 
तोवे इस वेद के बचन से चिष्द्र शूद्रो को दुःख देनेका , 
अततिपादन कैसे कर सकते है, वस इससे यद्॒वार्तां सिद्ध है 
-कि एेसे-रेसे श्लोक मतुजी ऊ नदी हो सक्ते किन्तु स्वार्थी 
लोगों क मिलाय हए है, अस्तु जैसे पक्षपाती लोगों ने शूद्रौ 
को धन उपाजन करने से सोफा, ठेसे दयो विद्याध्ययन करने 
का सी निषेध कर दिया, खो व शूद्रौ को वेदविद्या पद्नेका 
निपेध करनेवालो से दम पूष्धते है कि इनके विया पद्ने से 
क्या ये श्रपविच्र होजाते है ? अथवा वेदादि चिद्या भरष्ट 
होजादी है, यदि विद्याध्यथन से खी व शूदर चष्ट दोजति दहै 
तो जाद्यणादि भो वेदादि फे पठने से अष्ट होने चायं । 
क्योकि अभ्निमेजो दाका गुण दहै वद्‌ अभिस्पशं करने 


( £ पुर्वाय प्रकाराः कै - 


वाले गाद्यण शुद्र दोर्नो को एकसा फल देता है ठेसा दी वेद 
पदृनेकाजोफन है वह्‌ बाह्मण व शूद्र दोनोको समान 
दी दोगा, यदि कदो किं शादि फे पटने से वेदादि विदां 
विगड़ जाती है तो पूवैकाल मे कवप एलृषादि व वत्तमान , 
समय मे अनेक च्ँमरेज वेदादि विदानो को पई चुके है 
इसलिये वेदादि चिद्या क्या चष्ट होगई १ अतः नाह्यणादि 
वर्णो के पद्ने योग्य नदीं रहो दृसरे जलादि पदार्थो के 
सदृश वेद विद्या ईश्वर ने जगत्‌ दितार्थं प्रकट की है, इस 
घात को तुम मानते हो वा नही, यदि मानते हयो सो जलादि 
पदार्थं के सदृश विदा भी मनुष्यमात्र ॐ वास्ते क्यो नह † 
यदि खी व शूद्रौ को विद्या पदृने का अधिकार न दत्ता त्तो 
इनको विद्या पटने पर भो नदीं आती, जसे नेर को बोलने 
का अधिकार नीह इसल्तिये नेत्र से बोलने कां प्राणी 
कितना दी प्रयने करे परन्तु नेन्न से एक शब्द भो नदीं योल 
सकता, चौथे खी व शूद्र न पषदगे तो देश में मूर्त्त यनी 
ही रदेगी जिससे विननो मँ ओौर अज्ञो मे देवायुर सं्राम फे 
सदृश सव॑दा कलद्‌ चना रहेगा, पांचवे खी व शूरो को 
पढने से रोकना उस सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की श्रज्ञा का 
भंग करना है, क्योकि यदिख्रीव शरदो को विद्याधिकार 
नष्टं टोता तो परमात्मा उनको शब्दोच्ारण फे लिये जिहा 
चक्षरावलोकन को ने, लिखने को दस्त, विचारने को 
बुद्धि, मनन करने फो मन, स्मरण को स्पत्यादि पदाथ न 
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देता, छठे विद्याधिक्रार मनुष्य ॐ पठने व वुद्धि आदि की 
योग्यत्ताधीन है जिसकी वुद्धि उत्तम दो, जो पठने से पदु 
सफे उसको बराबर पढने का अ्रधिकार है, अव नादिरशा्ी 
पोप परिडित का राज्य नदीं है {के जो कोई शुद्र अकस्मात्‌ 
वेद का शब्द सुनले तो उसफे कान मे शीशा गलाकर डाल 
दिया जाय, श्रव तौ हमारी न्यायश्ीला राजराजेश्वरी मदा- 
राणी विक्टोरिया केसरदिन्द्‌ का राज्यहै । थदि कोई किसी 
के कानमे शीशा गला फे डालि तो उत्का फल तत्काल दी 
मिल जायगा, सातवें यदि खी वशूद्रौ का पदाना परमेश्वर 
क्रो अभीष्टटनदोतातोसखी वं शुष्रौ को वुद्धिवादि पदृने के 
साधनदीन देता, आरववे शूद्रादिपदेहृएन दोयने तौ 
गृहकार्यं नही कर सकेगे, एवं सिये यदि पदी हृदै न होगी 
तो सन्त्ति कभी सुशिक्षित नदी होगी, जैसे बाल्यावस्था मे 
बालक पने श्राप कमाय फे नदीं खा सकता किन्तु ब्रह 
सर्वथा मात्ता कै श्राधीन रहता है रसे दी छोरी अवस्थां 
लडका अपने विचारसे कद भी काय नद्यं कर सकता 
ङ्गिन्तु माता पित्ता की शिक्ता पर चलता है ओर बाल्याव- 
स्थामे बालक का विशेष सम्बन्ध मत्तासे दही होनैके 
कारण माता का शिक्तण बालक के नचनीत्तवत्‌ कोमलान्तः- 
करण पर मोदरचाप के सदश जम जाता है वह्‌ संस्कार 
` आजन्म बना रदता दै इसलिये चिर्यो को प्राणिधर्मशाख, 
सानसशाख, समाजसंस्थित्तिशास्च, रसायनशाख, आलोख्य 
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शाख, वैयकशाख, गृद्यशाख अदि विदा््रो का तो श्रघश्य 
ही शिक्षण सिलना चादिये क्योकि जैसे बाल्यावस्था में 
वालक की शारीरिक उन्नति माता के आधीन रदती है रेसे 
ही मानसिक उन्नत्ति भी माता के शराधीन दी ष्टोती है जैसे 
बालकं की शारीरिक शक्त भोजन धिना नद्य बद्‌ सकती 
पसे दी मानसिक शक्ति भी शिच्णरूप स्ुराक के बिना 
नदीं वठ्‌ सकती । श्रौर इन दोनों शक्तियो को वद़नेवाली 
वालक की माता है, इसलिये माता बिदुपी दोनी चादिये, 
जवसे इस देश मे ख्ीशिक्ञा का निपेध करिया गया तभी से 
इस देशा की सर्वा दानि दोरही है ओौर जव पुनः खी- 
शिक्त का प्रारम्भ होगा तभी यद्‌ देश घुधरेगा, रतः इस 
चिद्या की वृद्धि सुप्यमात्र को करनी चाहिये परन्तु युख्यतः 
राजा-महाराजाश्नो को इस मरोर विशेष ध्यान देना चाद्ये, 
जसे महाराजा भोजने चिद्या की वृद्धि के ज्तिये स्पष्ट आज्ञा 
देदीथीकि- 
विभोऽपिश् यो भवेन्मूख; स पुराद्रहिरस्तु मे । 
कम्भकारोऽपि यो विदान्‌ स तिष्ठतु पुरे मम ॥१॥ 
मोज प्रचन्ध 
जो मेय प्रिय भी दौ परन्तु मूख हो तो वह्‌ मेरे नगर 
मे न रहने पवि श्रौर कुम्हार भी यदि विद्वान टोयत्तो च्‌ 
` ऋचौ विपियन्न कदत न ायुक्तरप्रभाषते तथार्जवसमाचारः 
सप्रियः परिकशीततितः | $ || मालती माघपटीकायाम्‌ ॥ 
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मेरे शहर में श्रवश्य बना रहे, देखिये महाराजा भोज ने 
मनुष्यमात्र को पदृने का प्रबन्ध करके पदृने की श्माज्ञा दे 
दी थी, तभी राजा भोज के राज्य मे सव मनुष्य विद्धान्‌ थे, 
जिससे यद देश उन्नति पर था, वख इस विपय कोम 
धिक बढाना नहीं चाहते है, वुद्धिमान्‌ पुरूष होना चादिये 
किंवा स्त्री, अथवा दोना दो, यदि दोनो तो नाहाण 
ब्राह्मणी हो फिंवा अन्य नर-नारी भो, इसका उत्तर यह्‌ दै 
किं उभय % श्र्थात्‌ सवं वशं के पुरुषों को सर्वं वणं 
के पुरुप त्रौर सवे वणं की स्त्रियो को सवं वणं की स्त्र्या, 
जां पुरुषों को पुरुप† व स्िर्यो को स्त्रियां पद्ाने के लिये 
न भित सक्ती दतो व्यक्तिक्रिम होना चाद्ये अन्यथा 
नदीं, महाभाष्य को देखने से ज्ञात दोत्ता है कि पूवेकाल में 
स्त्रियां भी बालको को पह्ाती थी, देखोः- 
द्मौदमेध्यायाश्दात्रा बोदपेषा इत्यादि-- 

महाभाष्य अ० १४ पा १ सू ७८ । 


छः चाचास्तु कन्यानां भरत्तपुरुप सम्प्रयोगा सष्टसं ्रब्द्या 
धायेयिका तथाभूता वा निरस्ययसस्भापणा सखी स वयाश्च 
मवृश्च सा विलखरभ्धा ततस्थानीया दृडदाषी पूर्न॑संसृष्ा वा भिद्धरी 
स्वत्या च विश्वास प्रयोगात्‌० ॥ ३ ॥ चास्स्या० सू° ्च° ३। 

म यदि जदृकों के पढ़ने कोस्त्री नियत की जीयतोवद 
खी इद्धा दो,एवं वािकार्भो के पाठनार्थं बुद्ध श्रष्यापक दोना 


समुचित है । 


सथ ॐ पुरुषाय श्रकाशः ‰% 


एवं पदनि धल भो चारो वणं के स्त्री व पुरुषं दौसक्तं ' 
है । जैसे ऋ० मं० १० सू० १३४ का प्रचारक राजा यौवना, 
श्व का पुत्र मान्धाता हृश्रा है इसी प्रकार अनेक सूक्तो फे 
अचारकं ८ ऋषि ) चधिय, वैश्य % न्नौर शूद्र हुए है, श्रनु- ` 
कऋमखिका व सायणमाष्य मे देख लीजिग्रे, एवं मदहामारत 
शान्तिपवं अध्याय २६३ मे वैश्य तुलाधार से ब्रह्मणने 
शित्ता पाई, इसी प्रकार श्रपाला, लोपायुद्रा आदि सियो के 
विपय में हम प्रथम लिख चुके हँ तथाः-- 


श्रदधानः शुभां विच्यापाददीतवरादपि। 
अन्त्यादपि परं धमं स्त्रीरतनं हृष्टुलादपि ॥२३८॥ 
मलु° अ० २। 
मनु जी आज्ञा देते है कि शुभ विद्या को शुद्र से उत्तम 
धम्सं चांडाल से ओर खी को नीच ऊुलम्रे भी गृहण कर 
लेना चाहिये एवम्‌ः-- 
तान्दोवाच भरातवंः- मरतिवक्तास्पीति ते 
इ समित्पाणयः पूवाह णे प्र्तिचक्रमिरे ॥ ७ ॥ 
खा० प्र ५ खं० ११ 
द्ान्दोम्य उपनिपत्‌ में लिखा दै कि प्राचीनशाल ओप 
मन्यव, सत्ययनज्ञ पौलषि, इन्दरदयुम्न-भाल्लवेय, जनशाकंराद्यः 
लुडिल आश्वतराशिवि, ये सव उदालक के पाम विद्योपदेश- 


॥ व, , व, + वि) ० नन ५ = १ € ५) 


भत्घ पुराण श्र० 4३२ वैरयोंको ऋष्वेद्‌ के श्ष्टा 
लिखा । 
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अहुणाथे गये तव उदालक जीने इन से का कि राजा 
अश्वपत्ति के पास चलो तथ सब वं पर गये श्रौर ऋषियों 
ने हाथ जोड़कर राजा सेका छि आप हमको उपदेश 
करे, राजा ने कषा कि कल उपदेश कर गा, पुनः द्विरीय 
-दिन उन सवं ऋपियो को राजा अश्वपति ने शिक्ञा दी, 
एवं विदुर ने धृतराष्ट्र को, सूत पुराणी ने श्वासो जार 
ऋपियो को तथा वनपवं श्० २०६ से २१६ तक धर्मन्याध 
"वांडालने कौपिकश्छषि को उपदेश किया इसी प्रकार 
सियो मे मो गार्गी वाचक्रवो, वडवा, प्राचीथेयी, सुलमा, 
मैत्रेयी, ये सव खिर्यां आचार्या हुदै है देखो-्राश्वला- 
यनगृह्य सू° श्र ° खं० ५ सू° 
तथा भारत वनप० अण रदमेंकौपिकको एकसखीने 
उपदेश किया, एवं अश्रा अ पा०१ सू० ४९ पर 
आचार्यस्य सी श्राचर्यानी पु"योग इत्येव ्रा- 
चाय्या स्वयंव्यारयात्री । 
आचाय्ये की खी का जदं कदं नाम अव्रेगा तो उस- 
का ताम आचार्यानी होगा, परन्तु जो खी आप विद्या 
पदाती है उस खी का नाम ्राचा््या है जो सखी पदाती न 
होगी ओर उसका पनि उपाध्याय < लङ्क को पठनि. 
वाला) दोगातो उसकी सखी का नाम उपाध्यायी दोगा, 
परन्तु जौ खी श्प बालिका व वालको को पदाती षहो तो 
उसका नाम उपाध्याया व उपाध्यायी रोगा किन्तु पढ़ने- 
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वाली खी अपने आप प्रसिद्ध होती है इसलिए व्याकरण 
के नियम से उसका उपाध्यायानी नाम कभी नदीं होसकता, 
देखिये व्याकरण से भी चियों का पदृना-पद्ाना सिद्ध है । 
हम इस विषय को अधिक बढाना नदीं चाहते किन्डु हमारे 
विज्ञ पालक इतने मे ही सममः लेगे, हम प्रथम लिख आये 
है किं वालकव-ल्तिकाश्मों को प्रथक्‌ पथक्‌ विदार्थीजन- 
न्विासालय मे रखकर पदाना चाहिये, अब विचारणीय 
विषय यद्‌ है कि वालको को किस प्रकार अर कौन-कौन- 
सी विद्याये पटानी चाहिये, इस विषय मे विचार करने 
से ज्ञात दोता दै किं यथावश्यक्र वालोदयान-शिच्तएक्रम के 
्रनुसार परीका करके यथासम्भव यथरायोभ्य विद्या पद्व, 
वालोयान-शिक्तएक्रम यद्‌ है कि किसी वारिकादि स्थान 
विशेष मे कलायन््र वाद्य, शिल्पकारी ( कारीगरी ) आदि 
सव चिद्याओ्ओं को सीखने ॐ साधन आयुधादि पदां विद्य- 
मान हो वहा पर बालकों को खेलने देवे ओर आचाय्यं 
उपाध्यायादि पाठक अलग चैठे-दैठे देखते रह किं किंस 
वालक की अमुक चालक की किंस विद्यामें रुचि है जव 
परीत्ता से ज्ञात दोजाय कि अञुक वालक की मुक विया 

में रुचि दै तव उनकी रुचि ॐ अयुसार तथा उनके पिता- 


भजो जो विषय बाजक के विपय प्रं ज्िखे है वे-वे वाजि- 
कामों के विषय मं भी समक लेने चाये 1 हम चार.-वार पथक्‌. 
नाम से नहीं लिखंगे । 
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पितामहादि भी जिस विद्या से श्राजीवन करते अयि हों 
उसका विचारं करके निस्नलिखित्तक्रमानुसार उनको बे-वे 
चिद्यायें पदृवें । 

( १) बालक को प्रथम सुगम विषय सिखाकर पुनः 
कटिन विषय सिखवे, प्रथम सुगम विषय सिखाने कीं 
श्रावश्यकता इसलिये है कि प्रथम दी प्रथम वालक कीं 
समम मे गद्न (कठिन ) चिपय नदीं आसकता, अतः 
बलात्कार उसको कठिन विपय न सिखाना चाहिये क्योकि 
इससे बालक की मानसिक शक्ति का श्रधिक व्यय दोताहै 
श्मौर कठिन विपथ वालक की समकमेनश्राने से पदृने 
मे ग्लानि भी होजाता है जिससे बालक पढने से घवराकर 
पटना दी दोड वैठता है श्रत्तण्व वालको प्रथम सुगम 
निपय द्री सिखानी समुचित है जैसे स्थल पदार्था का ज्ञान 
कराकर पुनः सद्म पदार्थो का ज्ञान करनादी सषिक्रमा- 
नुखार है जैसे खष्टिकी रादि से लेकर आज दिन पय्यन्त 
बालर्को को प्रथम स्थूल पदार्थो को देखकर पुनः सूद्म 
पदार्थो का ज्ञान ह्म है, बस्त जिस कम से मचुष्य जात्ति 
मे ज्ञान की उन्नति हुई है उसी क्रम से बालको को शिक्तण 
भी भिललना चाददिये, सष्टिकम विद्या ( इवोल्युशनथ्योरी > 
तथा इतिद्ासादि भी हमारे शिक्ताक्रम को पुष्ट करते है 
इतना ही -नदीं किन्तु प्रत्यत प्रमाण सेभी बालको को 
पृथ्वी, जल, सूय्ये, चन्द्‌, न्त्र, घट, पट, कट, कुक्कुट, 
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करी, काक, कुत्ते, विल्ली आदि का ज्ञान प्रथम होता 
श्रर आ्आकपणशक्ति, आश्लेषशक्ति, काल, दिशा, आत्मा 
( जीवेश्वर >», प्रकृति, श्रन्तःकरणादि बस्तु का ज्ञान 
पुनः होता है जव जगन्नियन्ता परमात्मा का खष्टिक्रम दी 
देखा है तो फिर खष्टिक्रम से विरुद्ध बालकों को -शिक्तण 
देकर उनके शरीर बल बुद्धि आदि का नाश करना मषा 
हानिकारक नेद्ीतो क्या है? जैसे आजकल बालकों 
को भाषा परिज्ञानन कराकर प्रथम दी व्याकरण पदाना 
प्रारम्भ करा देते है परन्तु यदह रीति सष्टिक्रम से चिरद्ध 
शरोर वालको को दानिकारक दै। सृषटिक्रमानुसार तो 
वालको को प्रथम भाषा सिखाकर्‌ पुनः व्याकरण सिखाना 
चादिए, क्योकि व्याकरण भापा की शुद्धि के अर्थ है! यदि 
भापादीन होगी तो व्याकरण किसकी शुद्धि करेगा त्था 
सृष्टि-नियम से भो वालक को प्रथम भाषा दी को बोलनी 
प्रतीहिन करि व्याकरर्ण, एवं जव तक वालक किसी 
भाषा को जानता हो तव तक उसको व्याकरण कोई भी ~ 
नहीं पटा सकता, इससे भी सिद्ध है किं वथम वालक को 
सापापरिल्लान कराना उचित्त है; क्योकि जिस मापा का 
व्याकरण पट़ाते हैँ उस्र भापा को पूवं न पटाकर उस भापा 
-का व्याकरण पटान से अनेक-्रनेक दानिरयाँ होती हे, जैसे 
वाल्यावस्था मे वालक की बुद्धि अल्प होने से व्याकरण 
करा परिज्ञान नीं ्टोता चथा बालकं की छोटी वुद्धिरूप 
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कीडी ( पिपीलिका ) ऊ ऊपर व्याकरण जैसे क्रिष्ट विपय- 
रूप घन की चोट .लगने से बालकं की सुद्धि चकनाचूर 
होकर नष्ट भरष्ट दोजाती है जिससे वह्‌ बालक बुद्धिष्टीन 
श्कपी बनकर आजकल के भूखे ( ज्यवदहारानभिज्ञ ). 
परिडि्तो ॐ समान श्राजन्म पठा पशु्ी बना रहता है 

श्मौर यदि मावृभापा की सहायत्ता से अन्य भाषा का- 
ठ्याकर्णछ पदाय भी दिया जायगातो भी जिस भापा 

का व्याकरण पष्टिले पदता है वद्‌ भापा शुद्ध बोलनी ओर 

शद्ध लिखनी उसको कभी नदीं श्रावेगी उस मनुष्य ङी 

खी ही दशा होगी जैसी व्तंमान फाल मे संस्छतज्ञ 

परिडितो की दशा है, अततः दमारी सम्मत्ति मे यदी शिन्षण- 

क्रम उत्तम है कि खृष्टिक्रमालुसार बालको को प्रथम स्थूल 

पदार्थो का ज्ञान कराकर पुनः सुदम पदार्थो का ज्ञान करावे, 

एवं प्रथम धर्मी (गुणी का ज्ञान कराकर पुनः धम्मं 

( गुण ) का ज्ञान करावे । 

(२) वालको की जैसे-लेसे मानसिक शक्ति बढती 
जाय वैसे-वैसे शिक्तण देना चादिये, क्योकि बालकों का 
” "^ जदि हमारे शिक्तयक्रम को स्वीकार न करे थौर निग्न. 
लिखित रीति से पदाय तो भी वत्त॑मान संस्कृत पढ़ाने फी रीति 
से दुद धन्दा दैः--प्रथम शब्द्रूपावजी, धातुरूपावली सखमास- 
क्र तद्धिततकल्लाप, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र शौर एक दो सर्गं वाल- 
मोकि रामायण कवा तिहुरनीति श्वादि पद़ाकर पुनः बडे होने 

पर व्याकरण पदावे । 
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-जिस भकार दस्त, पादादि श्रवयर्वों के सहितं मस्तिष्कं 
( दिमाग्र ) उदृता श्रौरं पक ्ोतां जातां हैरेसे ही 
मस्तिष्क मे निवास करनेवा्ती बुद्धि भी बदृती श्रौर पक्त 
होती जाती है, जव तकं वालक कौ वुद्धि पक न दौजाय 
तव तक उस्र अपक्व वुद्धि सें पक्व विचारन तो उत्पन्न 
हो सकने ह मरौरन ठष््र दी स्कते है, जैसे एक वषं डेद्‌ 
वपं का वालक चलना सिखना प्रारम्भ करता दहै उस समय 
मे उस वालक को को उपदेश करने लगे कि अय ल्के ! 
जिस स्नायु, धमनी, श्रस्थि, मञ्जा श्नौर मांसादि के जोड़ 
फेकारणसेतु पैरो से चल रदा है उन स्नायु, मांसादि की 
उत्पत्ति रौर रिथति फे स्वरूप को त्‌ प्रथम जानकर पुनः 
चलना सीख, वस जैसे उद्‌ वर्षं ॐ वालकर"को एेसा उपदेश 
करने वाला पागल ( प्रमाद ) है, ेसे दौ अपक्व बुद्धि में 
पक्व विचारों को जमाने वाले को भी प्रमादी वा पाठन- 
क्रमानभिन्न समना चाद्दिये, इसलिये बालक की मान- 
सिक शक्ति की योग्यता फे श्रयुसार दी बालक को शित्ता 
देना भेयस्कर है । 

(२) जातको स्केरेमा उगयकरं किजिससे 
वालक स्वयमेव तकना करफे श्रपने आप पदां को समस 
जाय) क्योकि स्वयं वालक्र फे समम लेने से बालक की 
तकेशात्रित वदती है, तथ( जिसको वालक श्राप समक्‌ लेता 
दै उसको पुनः भूलता नदी, एवं पदनि वालो को मी श्रम 
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कम ता द श्रर दने पद्ाने बालो मे-कलष् शी नदो 
होता । 

(४) वालक कोजो कुछ पठावे व्‌ उदाहर्णो के 
स्तं पठृवि जैसे भूगोल ( जुयरािया ) पढ़े तो केवल 
युखसेद्ी सोचापाठन करति किएशियामे १३ देश रहै 
किन्तु उन दर्शो का खरूप गोल्ञे पर दिखा कर पुनः उसके 
-विशेप विस्तार को सिखवे, जिस से लड़के े अन्तःकरण 
मे एशिया का चित्र (नक्शा ) जम जाय श्रौर पुनः कभों 
न भूले, एवं व्याकरण श्रादिं शन्यान्य विद्याए' भी उदाह्‌- 
रणो के सदित सिखवे । 

(५ ) जत्र चालक पदृने से थक जाय अथवा अन्य 
किसी निभित्त विशेष मे पदूने मे उदासीनता प्रगट करे तव 
उसको न पूरे क्योकि ठेसो अवस्था में पटाने से वालक 
की रचि, ज्ञाठत्व शक्ति तथा धारणा-शक्ति न्यून दो जाती 
है ओर इनके न्यूनो जानेसे बालककी वदी भारी 
हानि दोती है। 

(£ ) वालक को पसे क्रम से पदृवि किंजिस से वालक 
की पटने मेँ अभिरुचि षदृतो जाय श्रौर ग्लानि कभी 
न होवे, जैसे खेलने मे बालकों को आनन्द आतादहै ओौर 
अभिरुचि वदृती जात्ती है पसे दी पदुने मे अवश्यमेन 
आनन्द श्रवेगा रौर अ्रभिरुचि मी वदेगी जिस से चदन 
मे बालक को कभी भी दुःखन दोगा मौर वालक अधिक 


१६६ क पुरुषां प्रकाशः ॐ 


पदटेगे, खष्टिकिभानुसार दी वालको को शिक्तण देना माता, 
पिता, राज्ञा ओौर श्राचाय्यै ( मास्टर ) आदि का परम 
कर्तव्य है । 

(७) बालकों को किन विषयं प्रातःकाल मे ओर 
सुगम विपय अन्यान्य समय में याद्‌ कराना चाहिये, यदि 
भ्राःतकाल मे कठिन विपय याद किया जाय ततो अत्ति युग- 
मता से वह विषय श्रा सक्ता दै) 

(८) जिसमें बालको का वतमान त्तथा मुख्य करके 
भावी कल्याण हो उन विद्याश्रो को प्रथम पदवे, यहां पर 
यद्‌ लिखना अ्रसुचित न दोगा किं बरत॑मान समय में अनेक 
वालको क माता, पित्ता बालको को केवल धन उपाजेन के 
अर्थं पदृति दह मौर किंतनेकलोगत्तो जगत्‌मे श्रपनोष 
वालको की मान प्रतिष्ठा आदि फे लिये पढ़ते है, परन्तु 
जिस प्रयोजन के रथे विद्या पढाई जाती है उसको वे न्दी 
जानते, जसे इस देश के मृखं ल्लोग यथायोग्य भोजन न 
करके पेट काट कर कुलं धन वचा कर लोगोको शोभा 
दिखाने के लिये द्ैल चछंवीले वने फिरते है परन्तु उन गवार 
लोगो का शरीररक्तण सन्तानशिक्ण श्रौर परमार्थं की 
ओर किञिचन्मात्र भी ध्यान नदीं है किन्तु इन मूर्खो कां 
केवल लोगों को शोभा दिखाने की श्रोर ध्यान है इन 
मूर्खा को छोड़ कर कत्तिपय विद्वानों की भी यदी दशा 
देखने मे आती है, जैसे बहधा सजुष्य घर में रहते है चव 
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कांच ( दर्पण ) नी. देखते. परन्तु जव वाष्ट्र जाते है तवं 
लोगो को अपनी शोभा दिखाने फ लिये लू घटाटोप 
(१) बन वना कर जाते हँ, इसो प्रकार स्त्रियों म नखरे करने 
की चाल तो जगत्‌ विदित है, अवः लिखने की आवश्यकता 
नदीं, नैसे वनवटी नखरे (२) करके स्त्री, पुरुष प्रसन्न रष्टते 
हैरेसे हा यिद्या पठने कीभी दशा दै परन्तु वास्तवमें 
चिद्या केवल धनोपाजेन फे जिये ्रथवा केवल मचुष्यों में 
बड़ाई कराने फे लिये अथवा केवल लोगों को शोभा दिखाने 
के दी लिये नदीं है किन्तु विद्या से बालक प्रथ्वी से लेकर 
परमातमा पय्यैन्त सवे पदार्थो को दस्तामलकवत्‌ जान 
निस्खन्देह दोकर संसार का सम्यक्‌ उपकार करता हृश्रा 
्मभ्युद्य निःश्रेयस (३) की सिद्धि को प्राप्त होता है इख 
लिये बालकों को पूर्घोक्त करम से विद्याध्यन्यं कराना चाषे 
यपि इस जगत्‌ मे अनेक विदयायें है श्रौर अपने अपने 
विषय मेँ वे सव विच्यायें ्रदयुतम सुखदायी है परन्तु सव 

१ गुणेषु क्रियतां यज्ञः फिमायोषैः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घरटाभिर्गावः ठीरविवलिता. ॥ १४ सुभा० भर° २। 

र गष्ठराजोसखरानष्टो यष्ट नागरीकाषर्थ॑है, फारसीमें 
इसका चौर अर्थ है वन्तमान समय मे वहुधा यदी देलमे मँ भासा 
हे किलो कचु मनुष्य करते है वष्ट केवल कलोगों को दिखाने के 
लिए ही करते हे, य पेखा करना प्राचीन भार्य्या छे विरुद है । 

३ वियोभ्यास्तपोक्षनमिन्दियाणान्च संयमः । 

भदित गुरूसेवा च भिःेयसकरम्परम्‌ । ८३ मनु भ १२ 


1. कै पुरथार्थ-प्रकाशाः # 


विया को मनुष्य नष्टौ पद्‌ सक्ते श्स लिये जो सामान्य ` 
विद्याये-है जिनकी श्रावश्यकता सनुष्यमान्न को टै उन 
विदानो का पठन तो प्रत्येक बाल्लक को शरवश्य करा देवे 
जैसे वांचना, लिखना, भूगोल ( जुगराक्िया ) व्याकरण 
साहित्य, गरित्त, इतिष्ास, पदाथंविदया श्रारि । 

( श्र ) भांचना सिखाने से बालक को यद्‌ लाम होता 
ह किं अनेकानेक विघाश्रों की पुस्तकों से बालक श्रपना 
ज्ञान बढा सक्ता है। 

(आ ) लिखना सीखने से यष लाभदहै कि सव बातें 
किंसो को याद्‌ ( उपस्थित ) नदीं रह्‌ सक्ती परन्तु लिखना 
जानता होता लिख के जव चाद तव उक्तको देख कर पुनः 
उपस्थित कर सक्ता है, एवं वत्तेमान समय में प्रायः सव 
उ्यव्टार लिखने श्रौरं वाचने पर दी निभर हो रेट 
इतनादी नक्ष किन्तु लेख सरे जारो वर्पो ॐ प्दिले के 
व्यवषार फा ज्ञान होसक्ता है, तथा हजारो वर्षो के पश्चात्‌ 

उतपन्न ्ोने वालो को भी लाम पुव सक्ताहै, इस कलिय 
लेखनवि्या वालको को अवश्यमेव ज्िखानी ष्ादिये परन्तु 
इस वात का स्मरण रदे कि :- 


घाचयति नान्यलिखितं तस्यापि ज्िखितन्न कोऽपि 
वाचयति । अ्रयमपि तस्य विदेषः स्वयमपि लिखितं 


स्वयन्न वाचयति ॥ ४१ ॥ 
रसकल्पह्ुम परि ५॥ 


क वह्म्स्यं रकरखम्‌ # ३६ 
मुडिया षा उदू ॐ सदश श्रधम लिपि नष्टो किं जिस 
को कोर भी न पद्‌ सके, इतना टी नीं किन्तु श्रपना लिखा 
श्रा श्रापदयी न पद्‌ सके, एवं श्राज कल फे संस्कृते के 
परितो के सदश न टो क्योकि बे लिख नटीं सकते श्रौर 
यदि लिखें तो भी बहत दी धीरे धीरे श्रौर श्रशद्ध लिखं 
देते है अतः बालकों को पूर्वोक्त दोष रदित उत्तम लिखनां 
सिखना चादिये। 
(ड) भूगोल (१) चिद्या से प्रथ्वी के गोल होने श्रादिका 
रौर 
(द) भूतलविदा ( जुगरराफिया ) से देश-देशान्तरो का 
ज्ञान दोजाता है इससे मरुष्यों से भ्रनेक प्रकार के लाभ 
होते है । 
(ड) व्याकरण विद्या८२) के पदृने से श॒द्धाश्द्ध न्नौर पद 
पदाथ का ज्ञान जाता है, व्याकरण पठने के अनेक भ्रयो- 
जन महाभाष्यकार पतज्ञलि सुनि ने व्याकरणमहाभाष्य के 
१, मर्ायथु सदां यदत्र गणित तस्थोपपतिं विभा, शौरिं 
भौढसभासु नैति गणको निःसंशयो न स्वयं, गोले सा विमला 
करामल्लकवत्‌ भ्रप्यरतो दृश्यते सस्मादस्मयुपपत्तिवोधररिधये गोल- 
प्रषरधोयतः ।२। भोञ्यं थथा सर्वैरक्ष' चिनाज्यं राज्यं यधा राजवि- 
अजितं सभा भ भातीव सुवक्दृतष्टीना गोजानभिक्तो गणकस्तथान्न 
1३। सिद्धान्तशियेमणेः गो° 
२, यद्यपि वहुनाधीपे थापि पट पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वलनः श्वननो माभूरषकलं शकलं सछृच्छत्‌ ।३। सुभाषि° 
अ २॥ 


९१०० # पुरुपा काशः. 


अध्याय. पा० १ अआ०१ पे प्रत्तिपादन क्रिये है, माहित्य() 
से म॒लुष्य की वाणी ललित चौर मोदी होती है तथा लेल- 
प्रणाली (इवारत) अर्थात्‌ वाक्यरचना भी सुन्दर हाजातीहै। 

(ॐ) अंकगरि्त(ध). विद्या की भी प्रत्येक मनुष्य को 
श्मावश्यकता है संसार मे देखा कोई मलुष्य नदीं है जिसका 
गणित्िद्या विना काय्यै हौ सके परन्तु गणक रौर वणिक 
को तो दहिखाव किंत्ताव के लिये गशितत को परमावश्यकत्ता 
है, इसी प्रकार अन्य सव मलुष्यों को प्रत्येक काय्यं मे अंक- 
गरि की अधिक अपेत्ता होती है इतना दी नदीं किन्तु 
अनेक .विद्धानों फी यद्‌ सम्मति है करि सभ्यताका प्रथम 
सोपान ( सोदी ) गरखित्चिद्याद्ौ । 

(क) इतिष्यसविया जिसे मचुष्य कौ पूर्वकाल (दले 
जमाने) का ज्ञान रोने से अनेक ल्ाभ होते ह जैसे अञुक 
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३. सुभापित्तमयं दस्य स गरहत्न करोति यः, 

स तु प्रस्ताव चज्नेषु कां दास्यति विशाम्‌ ।१७६। पण तंत्र 

४. उथोतिः शाखफलं पुराणगखकैरादेश इष्युच्यते नूनं लमग्न- 
दल्लाध्िनः पुनरयं तन्म्प्टखेयाश्रयम्‌ ते गोल्लाश्रयिणोसन्तरेख 
गरितं गोलोपि न जायते तस्मायो गितं न वेत्ति स कथं गोजा- 
दिकं ज्ञास्यति 1। सिद्धान्तरिरोमणि गोकाध्याये 1 

‡< ढादटर विलियम पन्ड फीर्ड णलण० पल ० छी० साष्ट्व 
{लिखते है कि गणित धिया सच विचयाध्यों से उत्तम दै प्रौर शिका 
का प्रथम कारण रै | देश्लो श्िष्री क्त हिलासष्ी चेपटर १२ 
पु ३८३ । 


# ब्रह्मचय्यै प्रकरणम्‌ # ८१०१ 
राजा ने अथ्ुक काम किया था उससे उसको एेसा' नौर 
` इतना लौम होकर उसका परिणाम रेखा हशर था, बस रेते 
एेसे उनके परिणामों को सोचकर ध्यान में रखने से मुष्य 
पने भावी दानि, लाभ के अनुमान द्वारा अनेक ्मापत्तियों 
से वच सकता दै, एवं अपने अपने धार्मिक परोपकारी शूर- 
वीर पूवंजो ॐ सचरित्रो से मुष्य धार्मिक परोपकारी श्नौर 
शूरबोर भी दो सकता है जैसे इन विदया्रो की मवुष्यभात्र 
को आवश्यकता है पेसे दी साइन्स आदि अन्य विदयार््ो 
की भी आवश्यकता है, अस्तु ये सावंजनिक विदयाये तो 
भरसयेक वालक को यथायौभ्य पदानी ही चादिये ओौर 
विरप विद्यायें उनकी पूवंजो की जीविका श्रौर बालकों 
की श्रभिरुचि के अनुसार षटठानी चाद्ये क्योकि जिसके 
छल म कुलपरम्पग से जस विद्याके हारा आजीवन दोत्त; 
आया हो उसके गृह मे जीविकावशात्‌ उस विद्या फे सव 
साधन विद्यमान रहते है तथा पिता आदि सम्बन्धी जिस 
काय्यं को करते हैँ उसो काय्यं को बालक भी सीख लेता है 
रौर उस काय्यं के सीखने में बालक को स्ुगमता भी होती 
है4 अतः बालक को पूर्वोक्त कमानुसार विद्याये पद्ये । 
विद्याम ॐ सम्बन्ध मे विचार करने से ज्ञात होता रै 
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र ® हमारा घह सिद्धान्त कदापि नीं है कि नि्तके पिता 
श्नादि वि्याोंम योम्यन हयेने से भपनी उन्रतिन कर सके 
इसकतिये पुश्र भो उ री गत्त ( दे ) मे पदा ददे । । 


१०५२ ® पुराथ प्रकाशाः 


कि स्वस्व चिषय मे सभी वियायें उत्तम हैँ श्नौर इनके रते 

फानिक लाभ भी है परन्तु विदानो के वास्तविक लभोको 
छोडकर शआ्राजकल की लोकप्रघृत्ति ॐे श्रयुसार विदाश्रों का 
फल फेवल ाजीचिका मानकर श्राजीवनार्थं टी वियायें 
पढ़ाई जाँ तो आाजीवन सी बिद्या से बहत उत्तम प्रकार 
से होता है, देखिये थोडे से मयुष्यों को छोडकर शेष सब 
मरष्य श्रन्न, कपास, रेशम आदि पदार्थो को उत्पन्न करने,. 
देश देशान्तसो मे पहुचाने श्रौर इन वस्तुं को बेचने श्रादि 
कार्यो मे लगे हए है, अव इन कार्यो को उत्तमता के साथ 
सिद्ध करने के लिये उन पदार्थो का वास्तविक स्वरूप 


(असलियत) जानकर तदनुसार उनकी व्यवस्था करने से 
लाभ श्रनौर त्रुट करने से दानि होती है, अतएव उन 
पदार्थो के गुणादि जानने के अरं विदां की पराकाश 
की आवश्यकता है, जैसे कृपिकार शओरौर वशिक को छृषि 
शरोर व्यापार करनेमें भावी लाभ का विचार करनेफै 
लिये । 
(ऋ) तकंविद्या अरस्युपयोगी है देखो-- 

मोह रणद्धि विमलीकङ्स्ते च बुद्धि- 

हते च संस्कृतपदव्यवदारशक्तिम्‌ । 

शास्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति 


%# अपरीदितप्रमायोरपराशपदार्यतार्थतत्वैः अवशीङ्दज्ेरत्र 
युगितिमारवनेतैरनघीदतकनिधेः ॥२॥ सुभा० प्र २ । 


# भक्षस्य धकरणम्‌ > १० 


तकभरमोःन तुते किंमिहोपकारम्‌ ॥ ३॥ - 

सुभा० भ० २। 

तकं विद्या मन्यो के भह का नाश, युद्धि की दृदधि 
संसृत में निपुरता श्रौर व्यवहार शक्ति को उत्पन्न करने 
वाली तथा अन्य शाखं पदृने मे साष्ाय्य की ' देनेवाली 
है, एवं कृषिकार रौर व्यापारी को गणित विधा की "भी 
श्रावश्यकृता है जिसके विषय मेँ हम पूवे लिख श्राये है, 

इसी प्रकार कारीगसे के धरन्धो मेँ श्रंकगणित्त के सित । 
(ल) मूमिति ( पैमाइश > की भी अयेक्ता है यदि कोई 
कटे फि अनधद्‌ तत्तकं (वदृ) आदि कारीगर भूमितिविदया 
को नदीं पदे है परन्तु अटकलपच््च श्रपना काम फर लेते है 
पुनः उक्त विद्या की क्या आवश्यकता है, तो सका उत्तर 
यष है कि शनपढ्‌ कारीगसे के काम श्रौर शिल्प विद्याम 
फे पदे हुए शिल्िर्यो के काममें रात दिनिका ्न्तरष्ट 
देखो महाराज रामचन्द्रजी की लंका पर चद्ाई (आक्रमणं) 
फे लिये विश्वकर्मा के पुत्र नल ने ५ दिन मे ““दृशुयोजन- 


विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌” ॥७२।॥ बा० रा० यु” 
का० स० ३२1 दश योजन चौडा श्रौर १०० योजन लम्बा 
सेतु शिस्पविद्या से ही निर्माण किया धा जैसे- 
हस्तिमात्रान्मषाकायाः पाषार्णाश्य महबलाः । 
पर्वतांश्च सद्ुत्पाय्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ ५६ ॥ 
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सूत्राण्यन्ये प्रग्रह न्ति श्चयतं शतयोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नलश्चक्र महासेतु' मध्ये नदनदीपतेः ॥ 
` स तदा क्रियते सेतु्वानरैरधोरकर्मभिः ॥ ५९ ॥ 
दण्डानन्ये भ्गरह.एन्ति विचिन्वन्ति तथाऽपरे । 


वानरे; # शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरः सरे; ॥ ६० ॥ 
वा० रा० यु° का० स० २२। 

महाराजा रामचन्द्रजी की आज्ञा से अनेक वानर दस्ति 

के सदश वडे वड पत्थरों को यन्त्रो के द्वारा उखाड़ व उटा- 
-कर सेतु बंधने के लिये लाते हँ रौर ्नन्य बानर जमोन 
मापने की डोरी से इस किनारे से उस किनारे त्क समुद्र 
को मापते ई, कित्तनेकं ईस किनारे से उस किनारे तक 
डोरी मापने के डंडों फो पकडे खड़े है, एवं कित्तनेक पुल्ल 
८ सेतु ) वांधने की सामग्री ( सामान) को इक्टरा कर रहे 
है मौर नल सेतु ङो वांध रहा है, इन प्रमार्गणो सते सिद्ध है 
करि यदि शिल्गचिद्या यन्त्रविद्या न हत्ती ओर नल शिल्प 
चिद्या न जानता द्रौता तो एेसा चिशाल सेतु वननां कव सस 
भवथा श्रौर जो त्रनपदृक्रासेगरहं वे भो पित्ता पित्तामदादि 
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+ चा विकल्पेन नरो वानरः, इम सेतु के काम करने वाक्ते 
अन्द्र नी ये र्यो अन्दर्यो से पु शंधना लदा करना भादि 
समसम्भव द वास्तव मे वे जंगली भादमी होगे जैसे मेवा फे भीज्ञ 


ड रसतु, 


6 ॥ 
®" मह्यस्य पभरकरथस्‌ ‰ -०५ 


के यरा वा स्ववुद्धि.्से कुद सीख कर काम करतेहैः जसे 
अटक श्रादिं नदियों फे पुल वननि वाले ईइसिनियर पुल्ल 
' बनाने के लोह काष्ठादि सामान की लम्बाई चौडाई अचा 
श्नौर मजवूती को भूमिति शास्त्रातुसार श्रपने ` ध्यान मे 
रखके पुनः पुल बनाते रै इसी भकार गांवटी सत्तार भी 
गाड़ी रेट दलादि ॐ सामान मी लम्बाई चौडाई ऊँचाई 
श्रौर मजावूती को प्रथम अपने मन मे विचार कर पुनः 
गादी श्रादि को बनाता है परन्तु विद्धान्‌ श्नौर श्रविद्रान्‌ में 
-भेद केवल इतना ही है किं चिद्धान्‌ पुरुष थोडे ज्यय (खच) 
रौर थोडे समय में ्रच्छा दद (मजवृूत सुथरा मनोर 
पौर वहत अधिक काम कर सकता दै ओर ्रचिद्ान्‌ रेखा 
नदीं कर सक्ता, अस्तु, जैसे खात्ती को भूमित्तिविद्या की 
श्मावश्यकत्ता है एते दी इञ्जिनियर, च्रोवरसियर, अमीन, 
लुदार सुनार, सिलावट, छुम्दारः) मनिदार श्रादि सब फारी- 
गसो फो मूमितिचिदा फी आवश्यकता है, एवं नके, श्र 
की सड़क ओर रेदगाडी की सङ्क बनाने मे, रेल की प्च 
विद्धाने, पुल बाधने, ्रागबोर बनाने, समुद्र के किनारे पर 
पोत्तघाट ( बन्दर्गाह्‌ ) आदि बनाने, पुतलीधर पेच कार 
~ जाने बनाने आदि प्रत्येक काय्यै में भूमित्तिचिया की श्राव 
"श्यकता है । 
 ( ए) यन्तरनिर्माणविद्या की आमावश्यकतां इसलिए है 
कि जो इस समय में कला कौशल्य उन्नत्तं दशा ` को प्रा 
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इमा है यद्‌ सव यन्त्रशासतर का ह प्रभाव है प्रत्येक कार- 
खानों के सव के.सव काम यन्त. उपर दही निमैर है, खानों 
के सव पदार्थं यन्तो के द्वारा-दी निकलत्ते है, होका- यन्त्र 
( कर्पास ) कै प्रभाव से समुद्रयात्रा बहुत सुगम दोग है 
इंगलैर्ड श्रादि सुधरे हए देशों मेँ खेत का वनाना, श्ना 
का योना, काटना, भूडना, मलना, फटकना, मटकना, साफ 
करना, श्रनाज धुः का पोसना, श्रि का कानना, मू-दना, 
रोटी वनाना, पकाना श्रादिं सव काम यन्तरह्मरा द्री ्ोते 
है, एवम्‌ जिस गृह मे श्राप वैठे है इसकी टे, लाट, कपाट 
खिढ्क्रियें खुटिये' रादि पदार्थं सव यन्तर द्वारा ही बने है, 
जिस कुरसी पर आप वैठे है वह्‌ छुरसी, आपके सामने 
की मेज, उस पर का कपड़ा, छाता, क्रलम, काग्रज, स्याही, 
चाङ्ग्‌, कैवी तथा जिन कपडो को श्राप धारण किये (पदिने- 
देठेहो) वे भी सतर यरन्नोसेष्ी वनयेश्रौर सिये गये, 
एवं तार, इञिजिन, बन्दुक, तोप, उष्णत्तामापकयन्त आदि 
सव पदार्थं यन्त्रविया सेष्टी निमण दोतते है, किम्बहुना 
जिस दश मे यन्त्रविद्या की उन्नति होती है वही देश उन्नत्ि- 
शील होकर श्न्य दशो पर स्वाधिकार जमात्ता है इससे 


# अदि इय लेख मे सम्देह हेतो गासंपोर [ दैश्पशायर 
इेगदैश्ड ] कदर मे अनाग मेज यो चन्र दार बनो इदं गोदौ 
नार क पातत अानार्वेगी । < = । 
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श्राप जान सकते है किं इस यन्त्र चिद्या की मनुष्योंको 
कितनी श्रावश्यकता है। 

( रे 9 पदाथैविद्या के प्रभाव.से रेल, तार श्रादि श्रने- 
कानिक लाभदायक वस्तु की प्राप्ति हैर तथा इसी 
, पदार्थं वियाके प्रभावसे रणदीप का ज्ञान हृश्राहै 
जिससे परथ्वी के अन्दर के उ्वालाम्रादी पदार्थो का ज्ञान 
होकर श्रनेक मनुष्य मृर्यु भय से वचकर धासलेट श्रादि 
खनिज्ञ पदार्थो के परिज्ञान द्वारा अनेक प्रकारके युखपा 
रदे है, एषं लोह चम्बक ॐे ज्ञान से भी अनेक प्राणियों फे 
प्राण वचते है, पदाधं विद्या से विश्व को इतने लाभ इण दै 
किं जिनको म गिना नही सकते, इस विषय मेँ इतना ही 
लिखना अनलं काफी ] समते हैँ कि पदार्थविद्या सव 
विदानो की मासा है, किम्धहुना जो कुचं जगत्‌ मे उन्नति 
हुई है वह्‌ सब इसका! दी प्रताप है, बस इससे आप जान 
सकते हैँ कि पदाथ विया की मनुष्यो को कितनी आवश्य 
कता रौर कितना लाम दै इसका विचार श्रापष्टी करे । 

[ श्रौ ] दशंनाुशासनशास्तर जिससे चश्मे ( एेनक >) 
वनानि श्रादि का ज्ञान होत्ता है जिससे “शुद्धोऽपि तख्णाय- 
ते" बद्ध पुरुष भी तरुण के सदृश श्रौर मन्ददृष्टि [ कम- 
नखर ] वाला मी श्रच्छे प्रकार सेदेख सक्ता है, श्रुवीक्तण 
श्रौर दूरबीन से सद्म श्रोरदूर फे पदार्थो का सुख से 
यथां ज्ञान होना श्रादि श्रनेक लाभ इस विया से दोरदैह्‌\ 
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[ श्री ] रसायन विद्या से जगत्‌ मेँ श्ननेक ` उपकार 
होते है जसे धोवी, रंगरेज, लीलगर, चित्रे [ चित्रकार ] 
रादि श्रनेक मलुरष्यँ का धन्धा केवल रसायन विया परष्टी 
-निभंर है क्योकिं अमुक असक रगो के भिलाने से शुक 
भकार कारेग होतार ओर असुकररेग मे अक प्रकार 
की खटाई डालने से अभक प्रकार काररैग वन जाताहै 
-इत्यादि रगो का ज्ञान रसायन विद्यासेद्ी होता, तथा 
सोना चांदी वांवा पीतल लोहा पोलाद शादि धातुर्रों का 
-रस रसायनशास्त्र के द्वारा दी वनाया जाता है श्नौररेसे दी 
वनाना भी चादिये, एवं गुड, सक्र, साबुन, बारूद, इच 
अरक्र, कांच, चीनी छदि फे वरतन वनाने के कारलानों से 


तथा ओौषधालयादि [ दास्िटन्न ] मेश्नौर खेतों के अर्थ 
` खात वनाने व पीने के जल की परीक्ता के लिए एवं चन्या 
न्य सव धन्धों मं रसायन चिद्या की आवश्यकता देखने में 
आदी हैः--आज कल फ मृखंलोग भ्रम कर चादी का 
सोना वना देने आदि को रसायन सममन लग गमे है । यद्‌ 
"सषि क्रमक धिरुद्धदहोने से मिथ्या दहै, इसको रसायन 
-विद्या नदीं कदते, ्रत्तएव पूर्वोक्त विद्या दी रसायन विद्या है । 
( अं > भूगमेचिद्या से मभि की बनावट, भूमि के बनाने 

का समय, मूमि के अन्दर की पिगली हदं रतावा, दी, 
सोना, लोदा आदि धातुश्रों का ज्ञान ओौर भूकम्प क्यों 
“रौर किस भकार से दता है, एवं पवेत कव कैसे क्यो श्रौर 


1 


नैः बह्व्य प्रकरणम्‌ १०४६ 


करिन पद्व के वने दत्तया तावा, सोना, गदी, लोष्ट, 
हीर, प्नना, माशिकृ, लीलम, कोयला श्रादि सव. खानिज- 
पदार्था की खाना का जान, एवं इनी उत्तमता अधमता 
शमादि का परिज्ञान भी होता है, अव आप जान सकते है 
कि मलुष्यों को इन खनिज (आ्राकरज) पदार्थो की किंतनीः 
श्मपेत्ता रौर इनसे संसार फा कितना उपकार होरा है यष्ट 
सच बुद्धिमानो को विदितदीहै। 

( अः >) छरषिविद्या से प्रत्येक किंसान जान सकता है 
किं असक खर्ड की प्रथ्वी इस प्रकार की है जओौर अभ्रक 
तेत्र मे अभक प्रकार का खाद डालाजायवे मुक शन्न 

. चोया जाय तो अन्न की उपज श्रच्छी हो सकती है जैसे 
छृषिचिद्या को न जानकर छृपि करने मे बीज नाश दने, 
न्न को कीड़े रादि रोग लगने, रौर श्रन्न की कम उपज- 
होने रादि श्रनेक हानिये होती है, परन्तु यदि इस विद्याः 
करो जानकर खेतो करे तो ठेसी दानियें कभी नदी हो सक्ती, 

“एवं इस विद्या को न जानकर खेती करने से यदि एक बीषे 
मे पाँच मन श्रन्नपेदाद्ो न्नौर उसी धीषेमे कृपिविद्याके 
्मसुसार अनाज बोया जाय तो उससे करे गुना अधिक 
अन्न छतपन्न हो सकत्ता है, अव श्राप विचार करे करि इस- 
निया फे जानने रं कितना लाम दहै जिस खेती फे ऊपर 
मनुष्यमात्र का जीवन निभैर है, आर विशेषतः इस देश- 
वासियों का, उस कृपिविदया की इस देशवासियों को किंठनी- 
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ऋावस्यकता है इस बात को सिद्ध करने ॐ तिये किसी वेद्‌- 
मन्त्र फे प्रसा की शरवश्यकता नँ है । 

( क » भृषषठवस्तुविद्या जिससे नदी, नले, चर, श्रोला 
अनने, जल वरसने, समुद्र कां ज्वार भाटा श्राने श्रौर पवै- ` 
तादि के स्वरूपान्तर ्टोने का ज्ञान तथा परथ्वींकी पीट पर 
क्या क्या पदार्थं ष्टोते है इत्यादि श्रनेक प्रकार का क्ञान 


दोचताह 
(ख ) भाषापरिज्ञान की श्राचश्यकता इसलिये है कि 


इससे पदार्थं का वोध अति शीघ्र दहोता है तथा देश देशा- 
न्तो मे जाकर मचुष्य व्यापारादि से नेक लार्भोको उडा 
सकता दै, अतः मनुष्यो को न्यून सेन्युनदो भाषा तो 
अवश्य पद्नी चाद्ये एक तो धमेभाषा दुसरी राजभापा | 
धर्मभाषा फे पदृने से मनुष्य धम से श्रपरिचित (गाकिल) 
नद्यं रदता शओरौर राजभाषा से मसुष्य को गाज्यसम्मान 
जगत्‌ में प्रतिष्ठा श्रौर राज्यन्यवद्‌ार मे प्रवीता होती दै! 

८ ग >) काव्यचिद्या से किसी विषय को पद्यनन्ध कर 
दिया जाय तो वह्‌ विषय कृर्ठस्थ दो सकता है प्रथम्‌ के 
चने हए प्यादि मर्थो के अथे का भी ज्ञान दो जाता है एवं 
कवि ो$े कविता उत्तम वनातरे तो संसार का उपकार श्रौर 
्मपना नाम जगन्‌ में टता है । 

च याता यान्ति च यारो कोकाः शोकाधथिका मवि! ` 


काभ्य सस्दरन्धिनि कीत्तिः स्थायिनी निरपायिभो ॥ ३॥ 
इभ! भ्र2 >। 


अक्षय्यं प्रकरणम्‌ ज १११ : 


(घ) श्रलंकार से काव्य की शोभा षशोती है श्नौर एक 
विषय को अनेक प्रकार से वणंन्‌ करने व समाने की 
शक्ति प्राप्न होती है । 

(ङ ) छन्दशाख से कान्यरचना का ज्ञान होता है । 

( च ) चित्रयिया से सव पदार्थो.का चित्रे ( नक्तशः ) 
उतार सकते है जिससे श्रनेक कायै होते है । ' 

( छ ) वक्तृत्वविदया से मनुष्य श्चपने श्रभिप्रायकों 
यथार्थरूप से वण॑न्‌ कर सकता है, इसकी श्रावश्यकता मसु- 
ष्यमात्र को है, परन्तु वकील, मास्टरश्रौर वक्ता ( लेक्‌- 
चरार >) कातो इस पर जीवन ही निर्भर है, इसलिये वेदमें 
प्रतिपादन किया है कि- 

वाचा विप्रास्तरत वाचम्य; ॥ १॥ 
पम० कां० २० अ०५७ व ५९ 
विद्धान्‌ तथा व्यापारी वाणी से तरते है । 

(ज) गान (म) बाद्य(न) चृत्य। 

(ठ ) नाटकादि से चित्तकी प्रसन्नता छ चतुराद 
[होशियार] श्रौर मनुष्य में रसिकता भी आती है । 

(ठ > अर्थशास्ञ जिससे मनुष्य को धनोपाजंन करने 
की युक्ति श्रातीहै। 

(ड ) धनूर्विधा अर्थात्‌ युद्ध जिसके प्रभा से राज्य 
प्राम्ति स्थिवि ओौर प्रजा का पालनादि होता ै इसका 
{विस्तार नथाः- 


११२ च पुरषार्थं पकाः # 


८ इ >) राजपद्धतिविद्या श्रर्थात्‌ क्रवायदक्तानून, एवम्‌-- 

( ण ) राजनीति आदि विदामो को हम राज्यप्रकर्ण 
म लिखेगे । 

( त ) खगोलविदयया से स्वस्थ पदार्थो की गति, गति 
का नियम्‌, उदय, अस्त, च ग्र -की लम्बाई, चौडाई, घरदुण 
मौर इनकी परम्परा की दूरी आदि फा जान दोता है 

( थ ) वैयक्रविदया ( डाक्टरी ) जिससे मलुष्य अनेक 
भयंकर रोगो अर अकालम्त्यु से वच्ते हैँ तथा शरीरके 
वाद्माभ्यन्तरीय अवयव, तथा शरीर की उदपत्ति व श्रायुकी 
दधि; च्य, परिमाणादि का ज्ञान दता है जिसकी आव- 
श्यकता मनुर्यो को हो नदीं किन्तु भ्राणीमात्र को है निस 
अध्ययन से अनेकानेक फल है जोकि वहुधा स्वे मचुर्यो 
को प्रत्यक्त दी है इसलिये इसका वणंन्‌ करने मे हम अधिक 
भ्रयास नदी करते । 

८ द 9 विमानवि्या जिससे मतुष्य सुखपृवेक आकाश 
देश दी में वन उपवन चारिक्रा गिरि समुद्रादिं को उलंप्रन 
करता हुता जा सक्ता है, इस विद्या का प्रचार पूवेकाल 
मे श्राय्यै लोगो मे था, देखो ऋग्वेद ०२ शअ० ३२२ व० 
च० रए, चम्‌ बालमीकीय रामायण युद्धकाण्ड खगं १२४। 

( घ >) आकृत्तितिद्या जोकि चरक चिमानस्थान अध्याय 
८ मे श्नौर सुश्रुत शारीरस्थान अ०मेहै, इस वियासे 
सनप्यादि प्राणियों की श्राकृति को देखते दी परिज्ञानष्ौ 


% व्रह्म चय प्रकरणम्‌ ११८ 
जाता है क्रि यद्‌ प्राणी दु, चली, 'कपदी नौर कूरहै वा 
दयालु, धार्मिक, परोपफारो, अर्दिसक है, प्राशि्यो के स्व- 
भाव का ज्ञान होजाना, मनुष्यो को कितना सुखदायक है, 
इसका विचार श्मापदहो करें | 

(न) खश्क्रमविद्या से मनुष्यो को खषटि के पदार्थो 
का अनुभव तथा सृष्टि किस प्रकार उदपन्न हृदे इसका बोध 
होता है, एवम्‌ इस विदा से मनुष्य निध्रम होजानिके 
कारण से वह मिथ्या धर्मादि के जाल में नदी फंस सकता, 
इतना दी नदी किन्तु इस विद्या के षदृनेवाले के हदया- 
काश मे असम्भव बातो ॐ लिये स्थान नटीं रता तथा वद्‌ 
प्रत्येक पदार्थं के वास्दविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न 
करताहै शओरौर जानभी लेता है जिससे उसके हृदय में 
सन्तोष होता है। 

( प) लोक्रव्यवदहारवि्या इस विद्या के पदृने के लिये 
किसी पुस्तक ी आवश्यकता नदी है क्योकि संसार में 
क्या क्या काय्यै हो रदे दै, बाजार में गहं घूतादि का भाव 
क्या है, कौन कौन से मनुष्य क्या क्या काम कर रदे ई, 
देश-देशान्तयो में क्या क्या वस्तु इस साल उपजी ह रौर 
राज्य का चक्र कैसा चल रदा है, बाजार की रुख क्या है, 
एवम्‌ अन्यान्य सव सांसारिक व्यवहारो को जाननाष्टी 
लोकिंक व्यवहार विदा है । 

( फ ) सम्पत्तिशाख (पोल्िदिकल एकानमी) सविया 


4१४ क पुरुषार्थं अकाशः # 


ऊ श्रनुसार यदि व्यापार कियाजायतो हानि कम रौर 
लाम अधिक्‌ होना सम्भव है । 
- (व) रेखागरित, , ' (भ) बीजगणित । 
(म) शन्यलब्विगणित्त। (य) सरलरेखा त्रिकोणमिति। 
(र) बक्ररेखा त्रिकोरभमिति। (ल) स्थैय्येविज्ञान विद्या । 
(व) गत्तिविक्ञान विया । (श) शिल्प विया । 
(ष) जलविज्ञान विद्या । (स) जलस्थैय्य॑विया । 
( ह्‌ >) एवं जलगतिविदया, , वायुचिया, शरीरविदया 
अर्थात्‌ कितने प्रकार के प्राश्यो के शरीर है, गौ श्रश्वादि 
प्राणी उत्तम) मध्यम परीच्तणविदथा, छभिविद या, , जल- 
भ्राणिविद्‌या, वनस्पतिविद्या, ‡ बिद्‌ तविद्या, आरत्म- 
विद्या, इसी प्रकार ऋौर भो विदां है जो किं वेदादि 
सतृशास््रो के दारा जानी जा सक्ती है, भ्रंथविस्तारभय से 
सथ नदीं लिख सकते, श्राशा है कि सुधी पाठक इत्नेसेद्ी 
अधिक कदा करलेगे, इन चिदयान्रोंफे पटने के लिये 
विच्ार्थी समय-विभाग करके विद्याध्ययन करे, विद्चा- 
थियो के समय-विभाग ॐ विषय में विद्वानों (फिलासणसे) 
` के भिन्न-भिन्न मत दै उन सें से उदाहरण ( नमूने ) ऊँ 
लिये यहां पर एक दौ मत परकारित्त करते हैँ जैसे रात दिनि 
` के २४ चन्टे होते है इन मे से ९ घंटे चालक ॐ सोने शौर 
, ॐ पएष्दी प्रर कितने पकार के च द भौर कौन सी ष्वी में 
| किस प्रकारके दृद हो स्त ह इत्यादि श्नि जिम से होवे। 


# ब्रह्मचय्यं प्रकरणम्‌ # ११९ 


बह छोटे बालक फ १० घंटे सोने के लिए, ९ घंटे पाठशा- 
ला में पदृने'व श्रौर धधे के लिए, घडे लङ्के को श्रपने 
निवासस्थान में यथेच्छा पटने व लिखने के लिये ३॥ श्मौर, 
छोटे ल्फे को स्वालय मेँ पद्ने कज्िखने फे लिये २॥ घंटे, 
भोजनादि व्यवहार के लिये १॥ घंटा, हवा खाने व्यायामा- 
दिके लिये १ घंटा, इस प्रकार २९ घंटे होते है, एव न्य 
विद्वान का इस विषय में एसा सिद्धान्त है फि ६ बने प्रातः- 
काल बालक उॐे ६ से ७ बजे तक श्रावश्यक कृत्य, ७ से ८ 
बजे तक छुं विद्याभ्यास, ८ से ९ बजे तक ईश्वरोपासनां 
भोजनादि ९ से १२ पथ्यैन्त विद्याभ्यासं १२ से १ सवा 
घजे तकं चुरी, सवा बजे से २ वजे तक छुं भोजन जल- 
पानादि २ षजेसे५ बजे तक विद्याभ्यास५ से६ बजे 
विहर्णादि, ६ बजे से २८|| वजे तक स्वयं विदयाभ्यास 
सादे आठ वजे से सादे नव बजे तक भोजनादि व्यवसो 
से निवन होकर सोजाना पुनः इसी क्रम से & वजे उठकर 
पूर्ववत्‌ सब कामों को करे, इसी प्रकार विद्यार्थियों के 
समय विभाग मे श्न्यान्य विद्वानों काभी सिद्धान्त है, 
परन्तु इस विषय मे हमारी सम्मति तो यह्‌ है किं शीतो. 
णादि देश काल आर बालकं की शारीरिक शक्ति को देख- 
कर समयविमाग करना सयित है, एवं मात्ता पित्ता; 
्ाचा्यं ओौर मुख्य करके पद्ने वाले बालक को उचित है 
कि बाल्यावस्था का समय व्यध ज्ययनदहोने दैवे कर्थोकि 


१ पुरयां प्रकाशः 


चाल्यावस्था मे जैसी विद्या आती है बडे होने पर नदीं 
आ सक्ती इस लिए विद्याभ्यासार्थं इस सर्वोत्तम समय को 
दासेन जाने देकर जिस विद्या को पटे उसको सार्थं 
सद्गोपाङ्ग अच्च प्रकार से पटे, जिससे कि परीता ( इम्ति- 
हान › मे परीन्लोत्तीसं ८ पास ) दोजाये, जो बालक चिन्त 
लगाकर ` नदी पदृते वे परीचोत्तीणं न्दं होते जैसा किं 
व्याकरणमदहाभाष्यकार ने प्रतिपादन.किया है किः-- 
समानमीहमानानाश्वाधीया ननाश्च केचिदरथैयु ज्यन्ते 
श्रपरे न तत्र किमस्माभिः कत्तु शक्यम्‌ स्वाभाषिक- 
मेतत्‌ [7 सदूमाष्य च्र० १ पा० १अआ० ६ सुर देम 
समान पद्ने ओर परीचौत्तीणं ( पास ) दोने कोः 
वाहने वाले विद्ध्या्थियो मे से अनेक पास होजाते है ओर 
श्रीर अनेक परीोत्तीणे ( प > नदीं दते जो परीकोत्तोणै 
{[ पस ] नदीं होते हैँ उन मेँ माप्यकार कहते हँ कि हम 
छु भी नदीं कर सक्ते क््योक्रिं पास होना न दोना 
विद्यार्थियों के स्वमाव पर निर्भर हैजो विदयार्थी बुद्धि- 
मान्‌ चित्त लगाकर पढ़ता है वह पास दोजाता दै रौर जो 
मूखविचार्थ चिन्त लगाकर नदी पठृत्ता बद पास नदीं 
हेवा, अतः सव वियाधिर्यो को समुचित्त है किं सूत्र मन 
लगाकर पदा करे) तथा दम्भ, कपट, छल, पाखण्ड, ऊुस- 
ङ्गादि को परित्याग करकेः- 
सेषेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी युरौ वसन्‌ । 
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सन्नियम्येन्द्ियग्रामन्त पोृष्टूय्थमासनः ॥ १७५ ॥ 
मसु० ०२1 
विचाथी गुरु्कल मे वास करता हशर जितेन्द्रियता- 
पूवकं विधयाध्ययनरूप तप की बुद्धि के लिथे इन नियमो का 
सेवन करे, वे नियम ये हैँ किः-- 
शान्तः १८ । दान्तः १९ । हीमान्‌ , २० । , इदु- 
धृतिः २१ । ग्लास्नुः २२। श्रदिवास्वापी २४॥ 
॥ श्राप० धम्म॑सू० प्र प० १ खं९ २। 
बरह्मचारी सव॑दा शान्तस्वभाव रक्खे, दान्त-दमनशील- 
विद्याध्ययन के केश को सहन करने वाला, लज्जावान्‌, 
ख़ धौर्थ्यवान्‌, किसी प्रकार की हानि होने पर न घबरानि 
नाला, वियाध्ययन में मलानि कभी न करने वाला श्मौर 
दिनम कभी न सोने बाला दहो तथाः- 
वैथुन' १७।मधुमांसे० २३। गो० ग सू भपा० इकं० २। 
बरह्मचारी को मैथुन, मांस, मचादि दुष्ट पदार्थो का 
सेवन कभो न करना चाहिये । एवम्‌ः-- 
स्वाध्यायधृगधमेरचिस्तपश््यञश दु; सिद्धयति ब्रह्म 


चारी | २९ ॥ श्रापस्तं° धमसू प्र० १ प० १ खं ४। 
` वि्याध्ययन # करता हुश्रा स्वधरमेनिष्ठ, तपस्वी, सरल, 


0 धणति त कित जि -0 ०000 ०५० ०,००.००७ 


# शतं पुस्तकवाचे च नाटकेषु च सक्तिता । स्त्ियस्त्द्री च 
निद्रा च विद्याचिन्नकराशि षट्‌ ॥ २०९.॥ सुभाण०्प्र०रे 


९९८ + पुर्षार्थं प्रकाशः # 


कोमल स्वभाव आदि लक्षण जिस ब्रह्मचाते मे होते है 
वड छतकाय्यं होसकता है, इसलिये सरल व नखर दी त्र्य 
चारी को होना चाये त्तथा 
शिष्यं त्रयात्‌ कमक्रोधलोभमोहमानाहंकारेष्यापारष्य- 
पेशन्याव्र तालस्यायशस्यानि हित्वा नीचनखरोम्णा 
शुचिना कपाग्रवाससा सस्यव्रतव्रह्मचय्यांभिवादनत- . 
त्परेणावश्यं भवितव्यं मदुमतस्थानगमनशयनासन- 
भोजनाध्ययनपरेण भूत्वा पलि यरितेषुवर्तितस्य सतोऽ- 
न्यया ते वत्तेमानस्याधमों भवत्यफला च षिद्यान च 
पराकाशं भराप्नोति अहं वा त्वयिसस्यग्वतंमानेयचन्य- 
यादर्शौ स्थामेनोभाग्‌ भवेयमफलविद्श्च ॥ सुश्रु" सू° 
अथर्‌ 
श्राचाय्यं ( गुरं ) शिष्यको क्‌ देवे कि नीचे लिखे 
का्मोकोतू कभी मतत कर रौर शिष्यको भी चाददिये कि 
जो नीचे लिख ह इन सवं कमो का परित्याग करे । यथा 
काम, क्रोध, लोम, सोह, मान, अर्हकार, दैर्षा, ( पारुष्य » 
कटुवाक्य, चुगलो, मूठ, आलस्य, निन्य कमं श्रादि तथाः 
छोटे छोटे नख केश श्रौर शुद्ध कषाय वस्त्र रस्ये श्रौर 
उत्तम पुरुषौ का सत्कार करता हुश्रा सच्चे ब्रह्मचय्यब्रत को 
धारण कर विदयाध्ययन्‌ में तत्पर रदे, तथा वियार्थि्यो के 
स्थान, शयन, पठन, छाच्रालय से वार जाने श्रादि सरव 


# क्षय्य प्रकरणम्‌ ॐ ११६ 


न्यव्ार अध्यापक की श्राज्ञातुसार ने चाहिये एवम्‌ 
गुरु शिष्यां की परस्पर'देसी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिये कि 
हे शिष्य ! यदि तू इन नियमो के विरुद्ध चलेगा चो तेरा 
नह्यचरय्याश्रम का धर्म नष्ट दोजायगा रौर इन नियमों के 
विरुद्ध चलने से चिद्या की सफलता मौर विद्या की प्राप्ति 
भीर्मदहोगी, इसी प्रकार गुरुभी प्रतिज्ञाकरेकि ओँभी 
यदि किसी प्रकार तुम से धिपरीत्त वत्ति कष्गा तो पाप 
होगा ओर मेरी विद्या भी सवं निष्फल जायगी, इ 
विषय मे मनुस्परति मे भौ लिखा है कि-- 
सत्यधमाऽऽय्य॑टतेषु शोचे चेवाऽऽग्मेत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्रमेण वाण्बाहूदरसंयतः ।॥१७५॥ 
मरुत अ०४। 
विद्धान्‌ अध्यापक को योग्य है किं सत्यधमे श्रौर श्राय 
पुरुषों ॐ सदाचार तथा (शौच) मन वचन काया की शुद्धि 
रखने मे सर्वदा प्रीति करे तथा शिष्यो को धमं से (अर्थात्‌ 
पद्ानेवाले आचाय के पदनि की रत्ति के अनुसार) प्रीति- 
पूर्वक पद़वि, छार को वाणी से कभी कटुवचन, शिता 
श्रौर गाली आदि न देवे, एवम्‌ विद्यार्थी पर ्स्तादि से 
प्रहार भी कभी न करे, जैसे कितनेक अध्यापक अपने उद्‌- 
ॐ धाचा्र्याधीनो भवानन्यत्र धर्माचरणात्‌ ।॥ १९ गोभि० 
गू० सू० २ कं २। धर्माचरण से अतिरिक्ष सम कामो मे यरं के . 
भाधीन होना चादि । 
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रपोषण फे लिये विदयारथिर्यो से साम, दाम, दण्ड, धिभेद से 
विदार्थी को श्रपना बनाकर उसके पःस से धन ठग लेते है । 
-कित्तनेक कुरुर विदार्थी को ऊद थोडी सी चीज देकर उस 
को ठग लेते है, कितनेक आचार्य्याऽमास विद्यार्थी को जब 
मारते-पीटते है तब वह गरीब बहुत मार के भय से उस 
कुस्सित श्रावाय्य को कु देकर श्पने प्राण बचाता है, 
कित्तनेक दुष्ट उपाध्याय विदाधिर्यो को खापस में लाकर 
श्रपना प्रयोजन सिद्ध करते है, कितनेक ऋूर शासक श्रन्य 
` भियार्थियो की ( पठननिचृत्ति ) छुरी के पश्चात्‌ किंसी धनिक 
विद्यार्थी को छुट न देकर श्रपना प्रयोजन वना ङे फिर 
उसफो छुरी देते है, ेसे एेसे श्रनेक छुचर्ताव विदयर्थियों 
के साथ मूख, स्वार्थी, रुरु किया करते है परन्तु पेसे ेसे 
इष्ट ज्यवष्ार पटठानिवाले फभी न करे किन्तु- 


घुत्रमिवेनमसुकारमषन्सवधर्मेष्वनपच्ादयमानः 
सुयुक्तो विर्या ग्रादयेत २५ न चैनमध्ययन विष्ने- 
नातमार्थपूपरुग््यादनापतसु २६ ्ाचार्योऽण्य ना- 
चार्यो भवति भरुतात्परिहरमाणः ॥ २८ ॥ 

श्रापस्तं० धमे० सूर प्र° १ प० २ खं०८। 
-, पुत्रवत्‌. चिदया कौ रक्खे कोई वात इससे न छुपावे 


[३ 


शौर ्रच्छी तरह से विदार्थी फो विदा पद्व, कभी 
ओ शु श्रनापत्काल मेँ श्रपने लाभ ( फ़ायदे >) क लिये ' 


> अहमव भ्रकरणम्‌ १२१ 


विद्थार्थीकोश्रौर कामम न लगवि जैसे श्राजकल के. 
गुरु विक्ष्ार्थियो से सव श्रपने घर के काम कराने है रेखा 
कभीन करना चाद्ये, गुरु (शआ्राचा्यं) कोजोजो 
विदथाय ्राती हौं उन विदधाओं को शिष्य से छुपा सक्े 
श्रौर शिष्य को न पदृवि तो वद्‌ श्चाय्यै नष है किन्तु 
वह श्रनाचाय्यं है इसलिये प्रत्येक श्राचाय को उचित्त है कि 
छल कपट दुराग्रह दुष्टभाव को परित्याग करके पुत्रके 
समान विद्न्यार्थिरयो फे साथ वर्ताव करे, एवम्‌ विद्यार्थी 
भी शुरु फे साथ यथावत्‌ बरताव करे, जैसा कि निरुक्त मेँ 
-ज्िखा है कि- 
य श्रातृणस्यवितयेन करणव दुःखं कुवंनएतं सम्पयव्छन्‌ 
तं मन्येत पितरं मातरश्च तस्मै न दद्य त्‌ कतमचनाह ॥ 
नि पु० अ० २ पा० १ ख०७ 
[ यः] जो [श्राृणएत्ति] खोलता है कानों को [अवि 
तथेन] सत्य विद धोप्देश से [ अदुःखं छवन्‌ | दुभ्व को न 
देता इषमा ओौर [अगृतं सम्भयच्छन्‌ ] विदयारूप श्नृतसुख 
को देता हृश्मा [तम्मन्येत पितरम्मातरच्न] उस आचाय्येको 
ही पिता माता के समान मानना वादये [ तस्मै न दरषयेत्‌ ] 
चस श्राचार्यं को कभी दुःख न दे प्रयोजन यद्‌ है कि शुरु 
ॐ साथ विदुयार्थी फभी छल कपट पाखसर्ड दम्भ ्रहंकार्‌ 
न, करे, -तथा- 


अध्यापिता ये गु नाद्रियन्ते व्रिभा वाचामनसाकम्मणावा 
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पावमानीर्यो अध्येत्युषिभिः सम्भृतम्‌ रसम्‌ । 
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिमधदकषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ऋ० अऽ ७ परर व० १९ 
जो पवित्र विद्या का श्रध्ययन करता है उसको षद 
विदा दुग्ध घृतादि सवं पदार्थाः की प्राप्ति कराती है, पेसे 
ही शतपथ ब्राह्मण मे भी लिखा है कि- 
अथातः स्वाध्यायपरशंसा पिये स्वाध्यायम्‌ वचने भवतो 
युक्तमना भवत्यपराधिनोऽदहरहरथान्‌ साधयते सुख 
स्वपिति परमचिकितसक आत्पनो भवतीन्द्रियसंयम- 
श्चैकारामृता च भन्गाृद्धियंशो लोकपक्तिः अज्ञा च 
वर्धमानां चतुरो धर्मान्‌ ब्राद्मणमभिनिष्पादयति ॥ 
श० कां० ११ प्र० ४ ना० ९कंर१। 
विद्या के पदृने ओर जो छ पदे उसका .यथार्थं श्रथ 
जानने से पुरुष का मन चडा परवल ज्ञानयुक्तं हो जाता है 
श्रौर विद्या षद्ने बाला किरी पुरुष के ्राधीन नहीं र्ता 
शर्या स्वतन्त्र टौ जाता है तथा नाना प्रकार के कला 
-कौशलादि धन उपार्जन क देतुभूत पदार्थो को व श्चनेक 
पदार्थविदयाश्रों को सिद्ध करता है ्रपनी नीद से सोता 
रीर जागता है श्र्थात्‌ सवंदा सुखी रदता है पशे श्रात्मा 
का उसको ज्ञान हो जाता है च अपनी इन्दिरा को जीरता 
ड श्रौर परम, सुखी ्ोता दै, उसके सुख का. नाश कोद भी 


% अह्मचय्यं करणम्‌ # १२४ 


नी कर सकता श्रौर लुद्धि भी ,उसकी बद्‌ जाती है ओर 
पटृने से पुरुप पचिच्र व लोकम यशका भागी दहोत्ादै 
तथा मलुष्य को श्रथ धमं काम ओर मोक्तकी प्राप्ति भी 
पद्नेसेदी होती हैः एवम्‌ विया फे मनन करने सेदी 
मवुष्य ब्राह्मण होता है, एवम्‌- 

यः स्वाध्यायमधीतेऽ्दं विधिना निनवः चिः ॥ 
"तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि धृतं मधु ॥ १०७ ॥ 


4 मलतु०्अ०्र्‌ 
जो वियार्थी पने की रीति से एक वषं तक विद्याभ्यासं 


करे तो उसको वौ विद्या दध के समान पालन करने वाली 
दपि के समान शीत्तलता देने वाली, घी के समान घल देने 
चा पुष्ट करने वाली, सदत े समान नीरोग निर्मल तथा 
ग्रदुस्व भावयुक्तं कर देने वाली होती है, किंवा एकं वषे भर 
भी जो विद्या पदृता है उस ब्रह्मचारी को उस विद्याफे 
प्रभाव से दुग्ध घृतादि सवं पदार्थ कौ प्राप्ति दो जाती है 
एक वषं तक विद्या पद्ने का यदह"फल है तो अधिकं काल 
तक्र विद्याध्ययन का फल तो अनन्त दी है, एवम्‌- 
स्वाध्यायधर्मेण तपस्वी पुण्यो भवति, तपस्वी 
पुण्यो भवति ॥ तैत्तिरीय आ० प्र° १। 

, इसी प्रकार स्वाध्यायरूप ' पुण्य से तपस्वी पुण्यात्मा 
होता है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रतिदिन 
स्वाध्याय करता रहे क्योकि - 
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नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्गांणएयतिंतरन्ति ते ॥५॥ 
४ महा० शा०्च० अर ११० 
नित्य स्वाध्याय करने षाला पुरुष महच्‌ दुःखो से पार 
शो जाता है ओौरः-- 
यथा यथा हि पुरूषः शास्त्रं समधिगच्छति ॥ ' 
तथां तथा विजानाति, विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
मनुर श्र ४। 
लैसे जैसे "पुरुष विद्या को पठता है वैसे वैसे उसका 
ज्ञान बढता जात्ता है ओर बद्‌ पुरुप विदाभ्यास करने से 
विदान्‌ ्टोजाता है, संसार मेँ चिद्धान्‌ ओर अविद्वान्‌ दो ही 
प्रकार फे पुरुप है इनमें से 'चिद्धान्‌ पुरुषो को ही वेद्‌ धन्य- 
वादा कता है यथा :-- 
` सन्तुधिव तितउना पुनन्तो 
यत्रं धीरा मनसा वाचमक्रत । 
प्रत्रा सखायः सख्यानि जानते 
भ्रेषं लक्ष्मीर्भिरिताधि वाचि ॥ २॥ 
ऋ2 अन्म सखन्२व्‌०्२ 
जैसे चालनी से छान कर रटे को साफ करते ह वेते 
भनकूप चालनी से साथैक विद्या को पदृकर जिन्न पनी 
वाणी खूप रटे को शद्ध किया है वे बुदधिमाय्‌ पुरुप विद्धो 
की समामे युक्त पविच्र, निरिवत्त ओर सत्यवाणी को 


ऋ गद्यस्य अ्रकरणम्‌ # १२७ 


परस्पर बोलते है जो उनफे सदृश विद्धान्‌ है बे टौ उनकी 
बिद्रत्तायुक्त वाचा को जानते हे इतर मूखं उनको बातत कौ 


नदीं समम सं उन चिद्धानों की वाणीमेंद्ी 
कल्याणकारक लदमी भी वसती है, तथा 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहर्ननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरति माययैष वाचं छश्ुवां अफलामपुष्पाम्‌ ८ 
ऋ० अ० ८ ०२० २६३। 
जिस पुरुष ने सार्थक सन विदामो का यथावत्‌ अध्य 
यन किया है मौर उन विदां के अभिप्राय को ्रच्छी 
तरह से जानलिया है वदी पुरुप विद्धानां की सभा मेँ मान 
पाता है शरोर उस पुरुप का विद्धान्‌ लोग सभा में शाखा 
उपदेश च वाग्विलासादि करने से तिरस्कार कभी नदीं करते 
रौर जो श्रविद्धाम्‌ दै वह निर्थ॑कं दन्तकथा बक्रवाद्‌ करता 
फिरता है जैसे बन्ध्या गौ मे दुग्धरूप सार नदय होत्ता वेसे 
श्मविद्धान्‌ कां वाणो मे छद भी ( तथ्य ) सार नह्य होता 
श्रौर श्रविद्धान्‌ का बोलना भी सवेथा निष्फल है । इसकिए 
रत्येकं मजष्य को समुचित है कि परिश्रम से बियाध्ययन 
करके विद्धान्‌ हो, क्योकि :- 


भद्रमिच्वन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षाएुपनिषेदुर । 
तृतो राष्टरबलमोनश्च जातं तसम देवा उपसननमन्तु ।९। 
रथव कां० १९ अलु ° ५ व० ४१ 
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सुख को जानने वले च कल्याण को चोदने वाले 
सूदमंदरशीजन प्रथम अवस्था मे सत्यमाषर जितन्द्रियादि 
पव चिदयाप्रप्तिकी हेतु दीक्ञाको सेवन करते है जिस 
तप तथा दीन्ता से राज्य बल ओर श्रोज प्राप्त होता है एेसे 
जो योग्य वि्याभ्यास करके "विद्धान्‌ हए है उन जनों का 
दी विद्वानों को सत्कार करना उचित्त है एसे दी :- 
यो वै ब्राह्मणानामुचानतमः स एषां वीर्य्यवत्तमः॥ 
` श० कां० ४ प्र० ५ ना० ८ कँ०५ 
जो गाद्यणो में विद्धान्‌ होता है वदो इनमे श्रेष्ठ गिन 
जाता है इसी प्रकार निरुक्त में लिखा है कि- 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति | नि० पू०्०१ पा०५खं०२ 
परं विद्धान्‌ दी प्रशंसनीय होता है! एवं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे ।॥ ६ ॥ 
क ० उप० वह्ली० ३ 
जो पुरुष विद्धान्‌ होता है जिखूका मन विदायुक्त दै 
उसी पुरुप को इन्द्रिया वश मे होती है जैसे सिखाये हए 
घोडे सारथि क वश में रते हैँ ओर जो विदान्‌ दोता 
बी विचारवान्‌ दोता है रौर सवेदा वह्‌ काय, मन, वाणी 
से शद्ध दी रहता है इसी प्रकार" मनुस्टृति मे.भी लिखा 
ह कि ` | 
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सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सव लोकाधिपत्यं च वेदशास्चविदहति ॥ १०० ॥ 
मनु० अ० १२ 
सेनापति, राजा, प्रौजदारी का काम व दीवानी का 
काम तथा सवं लोकों का राज्य इन सव उच्च पदों ॐे योग्य 
वेदवि्यान्नों के जाननेवाले हो सकते है, एतदर्थं सजनो को 
सुचित है कि पूर्वोक्त स्थान पर धिद्रानों को ही नियत करे 
इसी प्रकार मनुजी ने द्वितीयाध्याय मे लिखा ह कि-- 
न हायनैनं परितैनं विकतैनं च बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धमं ` योनूचानः स नो हा ६५५॥ 
मनुष्य नतो वर्षोसेन सुफेद केश होने से नधनसे 
श्रौर न भाताश्रों से षडा हो सकता है न्तु ऋषियों ने 
यह्‌ नियम स्थिर किया है कति जो विद्धान्‌ है वही पुरुष हम 
सबसेबड़ाहै, एमे दी- 
बिद्त्वं च सृपत्वंच नैव तुल्यं कदाचन । 


राजा विद्धान्‌ स्त्र पूज्यते ॥ ५९ ॥ 
स्वदेशेपूज्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूर व 


विद्वान्‌ रौर राजा ये दोनों समान ही है क्योकि राजा 
का सम्मान केवल स्वराज्य मे दी होता है परन्तु विद्धान्‌ का 
सम्मान तो सवं देशों मे ` होता है, एवं पुरुषपरीच्ता में ` मी, 
लिखा है.क्रि-~ , 
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सविद्यः पुरुषः भेष्ठो यत्र छत्रापि तिष्टति । 
तत्रेव भवति श्रीमान्‌ पृजापाघ्रं च भूयजाम्‌ ॥ ५॥ 

चिद्धान्‌ पुरुप दी श्रेष्ठ होता है चद्‌ कीं रहे सवत्र दही 
राजाश्रों का पूजनीय च धनादि पदाथयुक्तं होताहैजोजो 
संसार मे उत्तम कार्यं किये है बे चिद्धानोंने दोकरियि रै न्रौर 
फरेग भी, इस चिपय को हम पूवं कुछ दर्शय अये है यँ 
केवल इतना दी कथनीय है कि जो ब्रह्मचर्यं धारण करके 
विदाम्यांस करता है वदी पुरुष विद्धान्‌ होता है जो विद्या 
नदीं पद्ता वह्‌ पुरुप महामूखं, जड़ निरक्तर, भद्राचाय्यै, 
लण्ठ, भारती ओर अज्ञानी रदता है ओर वह्‌ पुरुप अधम 
है वद्‌ संसार मे फुं भी नदीं कर सकता है, यथा-- 

उत स्वः पश्यन्न ददशं वाचयत 
त्वः शृएवन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्लं जायेव 
पत्य उशती वासाः ॥ ४॥ 
चऋ० ^ ८ श्प्र० २ बु०२३े 

जो श्रचिद्धान्‌ दै वे युनते इए नदीं सुनते, देखते हए 
नदीं देखत; अर्थात्‌ अविद्धान्‌ लोग इस निद्ावाणी फ रदस्य 
को नष्टौ जान सकते किन्तु जो शब्द्‌ अथं रौर सम्बन्ध का 
आनने वाला ै उस विद्धान्‌ फे ज्िवे विद्या भी पने 
: {5 पका वैसेष्टी प्रकाश करती दै, लैसे सन्दर वख 
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आमूषण धारण करके श्रपते पत्ति की कामना करपी हई 
खी श्रपने शरीर ओर स्वरूप का प्रकाश पत्ति ॐ सामने 
करती है, अविद्वान ॐ लिये ठेला नही, एवं मूर्खो" का व्य- 
वहार विद्वानों से विरुद्ध रोता है, यथा- | 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तंन मनसा सदा 


तस्येन्द्रियाणए्यवश्यानि दु्ाऽश्वा इव सारथेः ॥५०॥ 
क० उ० वल्ली ३ 
जो अ्रविद्धान्‌ है उसका मन कमो स्थिर नदीं होता, 
देसा जो अविद्धान्‌ (मूख) उसका बुद्धिरूप सारथि (कोच 
चान) च्नच्छान होने के कारण इन्द्रियरूप घोडे उसके वश 
मे कभी नही रदते, इन्द्रिये वश मे नह रहने का फल यह्‌ 
द्ोत्ता है कि- 
यस्त्वधिज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सद्‌ाऽद्चुचिः । 
न स तत्पदभाभोति संसारं चाधिगच्यति ॥ ७ ॥ 
० उ० द वल्ली० ड 
ञ्विद्रान्‌ सव॑दा दी विचारशूल्य रौर मन बचन काय 
से ऋरश्द्ध रहता है शौर न वदु उत्तम परम सख्य पद्‌ को 
पा सकता है किन्त॒ सवेदा दी श्रषिद्धान्‌ पुरुष संसार के 
दुःखो को भोगता रदता है, एवम्‌- | 
लोकद्वारं विदुषां अरपदनं निरोधोऽचिदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


ह्ा० उ० प्रणम खं०. 


४२२ ऋ -पुरषाथं अकाः 9 


निद्धानो की सूर्यादि सर्ग"लोको मे गति होती है परंतु. 
प्रविद्धा की कभी नदी, एवम्‌- 
वरं गर्भल्लावो वरमृतुषु नैवाभिगमनम्‌, 
वरं जातः भेत वरमपि च कन्येव जनिता ॥ 

वर वन्ध्या भास्यं वरमपि च गर्भेषु वरति, 

नचाविद्दान्‌ सूपद्रविणगणयुक्तोपि तनयः ॥ ५ ॥ 
पंच० भ्र०। 
मूखं पुत्र के उसन्न दने से गमे का गिरना, स्वरी से 
छतुकाल पर समागम न करना, मूख पु का उस्पन्न होकर 
मरजाना, लडकी का दी कैदा होना, स्त्री का बन्ध्या (वंक) 
रह्‌ जाना, अथवा मूख पुत्र का गभे से वाददिर न आना 
दी अच्छा है परन्तु रूप, धन आदि श्रनेक वेभवयुक्त भी 
विद्धान्‌ (भूख) पुत्र उसपन्न न टो यदौ उत्तम है क्योकिः-- 
पण्डितोऽपि वरं शुनं मूर्खो दितकारकः । 
चानरेण इतो राजा विप्राश्चौरेण रक्षिताः ॥४५१॥ 
पंचतन्र १। 

“ पृण्ठित शत्रु [ दुश्मन ] भी अच्छा है परन्तु मूख 
भिन्न ( दोस्त ) सो बुरा दो दै क्योकि एक राजा के मूखं 
वानर भिज्रने राजा को मार डज्ञाथा ओर एक (चिप्र) 
विदान्‌ चोर ने बहुत से त्राणो को वचां विये हमारे इस 
कथनू;का. यदी तास्थ है कि प्रत्येक मदुष्य को विद्धान्‌ 
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दोना चादिये किसी को मूख कभी न रहना चादि क्योकि 
नीत्ति मे लिखा है किः- 
कि गजितेन इषभेण पराजितेन, 
कि कोकिलस्नरङृतेन बिना सन्तम्‌ । 
किं कातरेण बहुशस््रपरिग्रहेणः 
फं जीवितेन पुरूषेण निरक्षरेण। २६। नी° शा० 
जो दृषभ ( सांड ) लड़ने पर हार जाय पुनः गजना 
करे तो उसके गजेन से कुच भी लाभ नदीं है, तथा बसन्त 
च्छतु के निना कोकिलाकेशब्दसे भी छं लाभ नदीं, 
एवं कातर ८ कायर > पुरुष चाहे कितने ह्यो शस्त्र बांध के 
-तो उससे कभी कु लाभ नदी फेसे ही निर्तर (विद्धान्‌) 
पुरुष फे जोने से भी कुं भी लाम नहीं है तथा महाभारत 
मेँ भी लिखा है किः- 
न लोके राजते मूखेः केगलात्ममशंसया । 
्षपि चेह मृजाहीनः तिविय : प्रकाश्ते। ४१। 
महा० वनप० अ० २०७। 
( मूखं ) बिद्यादीन पुरुष का संसार मे कभी भी प्रभाव 
नदीं दो सकता चाहे वह्‌ मूख अ्रपनी कितनी दौ (श्लाघा) 
तारीफ करे परन्तु मखं की प्रशंसा (तासेफ) संसार मे कभी 
नहीं हो सकती अर विद्धान्‌ चादे मेला छचेला भी दोगा. 
तो भी बद्‌ सूर्यं के समान सन में प्रकाशस्वरूप दी प्रतीत, 


~ 
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होगा, हमारे आर्य्यवत्तं े सभ्यजनों की सर्वदा, से यह 
रीति चली आ है क्ति वे श्रपनी सन्तान को भूखे रखना 
बहुत दी बुरा समते थे यथाः-- 
अजातमृतमूखेभ्यो शृताजाततौ सुती गरम्‌ । 
यतस्तौ सृनसपदुःखाय यागन्जीवं जडो देत्‌ ॥ 
% पंचत्तन्त्र १। 
एक लडका उ्यन्न न दो, रौर एकत उत्पन्न होकर मर 
जाए मौर एक मखं रदे इन तीनो लड़को मेँ से जो उत्पन्न 
होकर मर जाय वद्‌ अच्छादै श्रौर उटपन्ननदहोवद भी 
च्छा परन्तु जो उसन्न होकर जीतता रद्‌ केर चिदयान 
पटे वह्‌ लद्करा बहूत्त दी बुरा है क्योकि यदि पुत्र उत्पन्न 
नदो चा होकर सर जायत्तो जन्म भर सत्ता पितता को 
दुःख होता है दमलिये ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमा- 
त्मय्‌ ! आङ्की छ्ासे हमार अचिद्धान्‌ पुत्र नदोष इस 
मूखता से प्रथक्‌ रहने रौर चिद्या की प्राति के लिये मलु- 
ध्यों को निम्नलिखित क्रमातुसार त्रचय्यं सेवन करना 
प्वाष्िये -- 
४ अष्टाचत्वारिंशदपं सजप्रेदब्रह्यचर्यम्‌ ॥ 
गौ प° प्र०२ वा० ६ 
श्रडतालीस वपं तकं व्रह्मचर्य्यं धारण करके चिदाभ्यास 


करे, अथवा उत्तमोत्तमादि भेद से आ्रापस्तम्बीय धम॑सूत्र मे 
भकार के नद्यचय्यै लिखे है इनमे से किसी का दी यथा- 
शक्ति सेवन कर, ज॑से-- 
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अष्टाचत्नारिशद्रपांणि ॥ १२ ॥ पादनम्‌ ॥ १३॥ , 
र्धेन ॥ १४ ॥ आप० धमेसू० भ्र० १ १० १खं०२। 

अङ्तालींस वपे का उत्तमोत्तम बरह्मचर्यं है, ३६ वषं 
उत्तम, रौर २४ वपं का मध्यम श्रौर इस से जो जो न्यून- 
फाल का ब्रह्मचय्यं है वह दो कनिष्ठ दै, एेसे दी छान्दोग्यो. 
पनिषदु फे वतीय प्रपाठक ॐ सोलहये खण्डमें भी लिखा 
है, एवं अन्यान्य गृहसूत्रौ मे भी है, प्रत्येक मनुष्य को समु- 
चित्त है कि उत्तमोत्तम या उत्तम अथवा मध्यम त्रह्मचय्यं 
छोतो ्नवश्य ही सेवन करे, यदि उत्तम ३६ वषं तक के 
नह्यचय्यै को न रख सके तोः- 
आयुषस्‌तु चतु्मागं ब्रह्चाय्यनघ्यकः । 
गुरौ गा गुस्पुत्रे गा गसेद्धमाथकोनिदः ॥ १६ 

महां° शां० प० मो० घ्र० अ० २४१ 

आयु का चौथा भांग अध्यापक के पास निवास करफे 
विद्याध्ययन च्रवश्यमेव करे शतं जीवेम शरद इत्यादि 
वाक्यों सेवेद सौ वषे फी मनुष्यकी आयुष्य बताता है 
रौर सौ वषं का चतुथं भाग २५ वषं हुआ, इससे प्रत्येक 
मनुष्य को कम से कम २५ वषं तक तो श्रवश्य ही ब्रह्य 
वर्यं रखना समुचित है क्योकि थोडे वषं के ब्रह्मस्य से 
मनुष्यो को यथोचित ज्ञान नदीं हो सकता जैसे सांख्यदशेन 
मे कपिलाचाय्यं ने लिखा है कि- 


३.६ ॐ "पुरुवा प्रकाशः # 


भरत्तिन्र्मसर्य्योपसपंणानि कृतना सि दिवेहकालात्‌ 


तत्‌ ॥ ९ ॥` सा शा० न्र०४ 

अध्यापक ( मारटर > के समीप जद्यचय्यै सेवन करके 
विदयाभ्यास करनेसे हो धिद्यादि की सिद्धिदोती है 
श्रन्यथा नदीं इस पूर्वोक्त प्रकार से दी सम्यक्‌ उत्तमोत्तम 
क्रिम्बा उत्तम अथवा मध्यम अथवा कनिष्ठ व्रह्मचय्यै 
पालन करे 
वर्चस्यं तवा विद्याग्रहणा त्‌ ॥ ५ ॥|बार्स्यायन सूज 

श्रथवा जवतक सव चिदया न पद्ले तव सक ब्रह्मचर्य्यं 
श्रचश्यमेव रखना चाद्ये यद्‌ वहु मदर्पियों का मत हैः 
अतः ब्रह्यचय्यं दारा सर विदयाश्रों का अध्ययन श्रवश्यमेव 
करे; श्राजकल्ञ के नामसाच्र फे बनावटी ब्रह्मचर्य्याभासों के 
सदश चर्यच््याश्रम को कलङ्क न लगाते, जैसे वन्तमान्‌ 
काल मेँ धृतं लोग च्रपना ब्रह्मचारी नामद्रखकर जटा बदा 
लेत हैँ ओर एक श्रक्र भी नदी पढते किन्तु वे केवल नाच 
तमाशा, साना, वजाना, गजा, भग, चरस, अफीम, तमास, 

मदक, मय, मांस, मालादि पवार्थो" का सेवन करते है परन्तु 

= चतमान खमय मे श्रनेरु मनुष्य वहप्वारी पना नाम 
रख कर कदिपत स्थलादि तीर्थां म मारे-मारे रिरिते है परन्तु 
कंस्छारमयृख मे इसका निपेध है देखोः-नास्नायात्‌ सर्वतीर्थेषु 
ना सुन्जीयादित्तस्ततः ॥ सीर्थयात्रा न ङर्य्यादित्यथैः १ संस्कार- 
सयु खत ५ ॥ । 


नैः बरह्मचर्यं ` प्रस्णम्‌ # 4३७ 


इन सव का मनुस्परति के २ दूसरे अध्याय के १७७ वा १७८ 
के श्लोक में स्पष्ट निषेध किया है, इख समय मेँ भेषधारी 
जछ्वारी बहुधा वाममार्भी शाक्त दोतते है उनका यह्‌ 
सिद्धान्त है किं जव तकं मद्य मांस का सेवन न करे तवत्तक 
वहु ब्रह्मचारी नदी टो सकता, यद्‌ इन दुष्ट धूते भूखं र्गो 
का कथन धर्मशाख्च से विरुद है श्मौर तहचर्याश्रम को 
इबाने वाला है देसे देसे अधर्मी पुरुषो ने दी इस सर्वो 
तम स्वं आश्रमो का मूल बद्यचर्य्याश्रम को इवा दिया 
नरद्चर्य्योश्रम सव श्माश्रमों की नीम अर्थात्‌ पाया है जिस 
मकान का पाया अर्थात्‌ नीम ( पुष्ट ) सजचूत नष होती 
वद्‌ मकान कभी नदीं बन सकता यदि किंसी मकार बन 
भी गथा तो ठर कभी नही सकता, इसलिए प्रथम मयुष्य- 
मात्र को ब्ह्मचरय्योश्रम दी सुधारना चाहिए, किंतनेक 
(उदरम्भर) पेटार्थी लोग घरमेंली शमादि से खटपट होने 
से भू पच्छकेशी रखाकर व्रह्यचारी बन जाते है, परन्तु इन 
पेटपूजकौं का यद्‌ कर्तव्य भो सवेथा ध्मैशाख फे विरुद्ध 
है यथा-- । 

यो शृदाश्रममास्थाय व्रह्मचारी भवेत्‌पएनः । 


न यतिनं वनस्य सर्वाश्रमविवर्धितः ॥ १ ॥ 
जिखितस्पति अ० १ 


एकककवककककककक क विदो पि 
म शेषे वतमान काज के चनावरी बरह्मचारी पेषे ही 
छ्न्यान्य मेषधारी भीहै॥ 


१३८ युः पुरुषाय प्रकाथाः ४ 


जो गृहस्थाश्रम को छोडकर फिर ब्रह्मचारी दता है 
वद्‌ किसी श्राश्रम में नहीं रहता अथात्‌ बह मनुष्य आश्रम 
अष्ट कष्टाय है इस लिए जो जौ ्रह्यचर्स्यौश्रम के नियम 
है उनका परित्याग.कभी न करे, क्योकि-- 
करतनियमलंधनादनथ क्यं लोकतः ।। १० ॥ 
+ सा०अ० 
- जलिसकाजो नियम दहो उस नियम को छोडकर जो 
वर्तव करता है उसको छुं भी फल प्राप नदीं होत्रा जैसे 
ससारमें जिससेगकीजो ओषधिदहैश्मौर उसकाजो 
परहेज ८ पथ्य ) है उस दवा व पथ्यं को यथावत्‌ सेवन 
करनेसेद्ी रोग दूर दत्ता है अन्यथा न्ह, रेसे दी जह्य 
चर्याश्रम ऊ नियम से विरु आचरण करनेवाले काभी 
परिश्रम निष्फल जात्ता है, इसलिये - 
प्ननेन क्रमयोगेन स स्कृतातूमा द्विजः शनैः! 
शुरो सम्‌ सश्चिसुयाहूवाद्याधिगमिकं तपः ।१६४। 
मञु० ०२ 
जैसी वेदादिशा्ख में बह्ययय्यं रेवन करने की धिधिक 
लिखी रै उसी प्रकार शुडात्मा नह्यचारी गुरुङकुल मे वास 
करता हुश्रा जितेन्द्रियतापूवेक वेदादि विदानो का ध्ययन 
करे । 
^ # विभिः यद यब्दुरिलगर ह परन्तु भाषा स सोग इसका ` 
खीलिङ्गवत्‌ व्यवहार करते र 1 


म बह्मचय्यं अकरणम्‌ ॐ १३६ 


रह्मचारो ब्रह्म $ घ्राजदुनिभ्ति तसिमन्देवा अ्रधि- 
निश्वे समोताः ॥ भाखापातौ जनयन्नादयान' बाचं 


मनो हृदय बह्म मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथव कां० ११ अनु० २ व० १६ 
जो ब्रह्मचारी ८ विचारी ) पणौ ब्रह्मचर्य्यं रखकर 
विद्वान्‌ होता है उसकी वाणी मन हदय श्रौर बुद्धि उन्तम 
होती है, तथा वही विद्वानों मे सम्भानके योग्य होचा है 
छोर वही तेजस्वी प्रतापी तथा प्राणादि की र्ता कर 
सकता है । 
वरं विद्यादीनामविरतगुणानां सथदिर्ति, 
भयच्छत्यारोग्यं वपुषि पुरपा्थ बलमथो । 
यदैश्वर्यं राज्यादिकमपि च तेजो गहुविषं, 
नरोन्नत्याश्चैतत्‌भथमभिदमारोहणमपि ॥ १ ॥ 
सुखानां संभोक्ता पररिचरणतोस्यैवमनुजो, 
वयस्यादेरादौ यत इद हि विधया ग्रहणएता । 
` # यो बह्मचारी विधिना समादितं, चरेत्‌ एथि््या गुरुतेवने ` 
रतः । संप्राप्य चिचयामविदुलेभां शिवा, पलं च तस्याः सुलभन्तु 
विदन्ति ॥१॥ क्लधुष्ठारीतस्श्र० ० २} नो बह्यचारी विधिवत्‌ 
ब्यचय्य धारण करके गुर समीप विया महण करता है उसीको 
ही तिटुलंम कफर्याण की करने वाली जो चिदया उसकी भाष्ति 
होती है धौर उस विचा के एत फो वह जह्यचारी सुलभतापूवेकः, 
आप्त होता है । 


१० 


पुरुषार्थं अकाश # 


नराणां भद्राणां सथ्ुचितमतस्तैः स्वयमथो; 
सुसंसेव्यः पुत्रैरपि जितसुखै रुक्तविधिना.॥२॥ 
यह्‌ व्रह्मचय्यं सुखभाजनं परम्‌, 

तत्सेवनीयं पुरुषेण यनतः । 

न तद्विना स्वोनतिमिच्छतापरम्‌, 

नरेण किथितिकिल कततुमीदयते ॥ ३ ॥ 
सम्यङ्‌ प्रसाधितं हय तत्‌ शतं भद्राणि यच्छति । 
परतोकसुखस्येदं साधन योत्तम' मतम्‌ ॥ ४॥ 
न सेवते नसे द्य तदारियं. सोऽशलुते भृशम्‌ 


सपद ये तु बञ्छन्ति तैः स^सेव्यं प्रयत्नतः ॥ ५ 
श्रु भवति नितान्तं बरह्मचर्येण तेन 
भयतमतिसुखं यत्‌ पणंलोकटयेष्म्‌ । 
मनुजजनिमवापेनेनदाश्च परयनात्‌, 

मथमव यसि सेव्यं नान्यथा सौरूयमेति ॥ ६ ॥ 


इत्याशास्मरे । 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


इति श्रीमद श्वेश्वरानन्द्‌ नित्यानन्द विरचिते 


पुरुपाथप्रकारे व्रह्मचर्यप्रकरणं । 
समा्चिमगमत्‌ 





पथ गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ ॥ 


+ ‰ ° 
ईमः > 9 


पूर्वोक्त प्रकार से बह्यचय्यं सेवन करफे शुरु से 
बह्मचारी प्रसयुत पने घर को आता है उसका नाम 
समावर्तन है, इस समावर्तन का समय भीः- 


तथा त्रतेनाष्टचत्वारिशत्‌ परिमाणेन ॥ २ ॥ 
्मापस्तं० धर्म॑सू° प्र० १ प० ११ ख० ३० 
इल सूत्र मेँ म वष के पीथे दी समावतेन का समय 
ज्िखा है, अथात्‌ः-- । 
निधा समाप्त दारान्‌ कृत्वाग्नीनाधाय कमांरया- 
रभते सोमानराध्यानि यानि भरुयन्ते ॥ ७ ॥ 
; उ्ापस्तं० धम्मेसू° भ० २ प० ९ खं०२२। 
, , स्म्पुणे विद्या को पढ़कर विवाद को करके गृहकर्म 
छ्ग्न्याधान .करके सन उत्तमोत्तम गृहकर्मो को करे, इस 
सूत्रे प्रथम सम्पूण विद्याश का श्रध्ययन करके विवाद 
करने का विधान किय है, जैसे कुमार के लिये वियाध्ययन 
करके विषो का विधान सत शाखो मे किया है, रेसे षीः 


४२ नः पुर्वार्थं प्रकाशः ॐ 


कुमारी के लिये भी वेद मे बिद्याध्ययनन्तर दी विवाह की 
आज्ञा है, यथाः-- 
व्रह्मसर्य्येण कन्या ३ युनानं निन्दते पतिम्‌ ।॥१८॥ 
अथव? कां० ११ चलु० ३ व° १५॥। 
ब्रह्यचय्यै [ जितेन्द्रियतापूवैक विव्याभ्यास ] से कन्या 
युवा पत्ति को प्राप हो, इस सन्त्र मेँ अपन आप कन्या को 
विवाह की आज्ञा दी है, इसलिये वेद ॐ मानने वाले दस्पती 
को समुचित है कि कन्याश्मों का पनी ओरसे कदापि 
विवाह न किया करें किन्तु कन्या ही अपने समाप विवाह 
( स्वयम्वर ) करे, व विचारना चाहिये क्रि कितने वपं 
की अवस्था में कुमार छुमारियो का विवाद्‌ होना चाद्ये, 
इस विषय में कित्नेक अदूरदर्णी मचु्यो का कथन है किः- 
्ष्टगषां भवेद्गौरी नगव्पा च रोहिणी ॥ 
दशनपा भवेत्‌ कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता चैन व्येषठ भ्राता तथैन च ॥ 
घ्रयस्ते नरकं यान्ति दष्ट कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥२॥ 
च्राठ वपं की गौरी, नच षप की रोहिणी, दशवर्षकी 
कन्या इसके उपरान्त रजस्वला, इस रजस्वला, कन्या को 
देखकर सात्ता पिता श्रौर वद्धा भाई ये नरकं की जते, 
-श्रव देखिये श्राठ वं की लढ़्की गौरी ( पार्वती ) होने से 
-सवे हिन्दुश्रों कौ माता ॐ तुल्य है, इस्िये विवी के 


> गृहस्थाश्रम भकरणम्‌ # १४६ 


योग्य नदी, एवं नव वर्षं की रोद्िणो बलदेवजी की मात। 
भी स हिन्दुओं की माता के बरावर है, इसलिये इससे भी 
विवाह करना उचित नही, ओर वास्तव में पौराणिक मत 
के अनुसार कन्यादानादि से मी यहो बाच पाई जाती है कि 
हमने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, अव गौरी 
रोहिणी का विवाह्‌तो किसी प्रकारहोद्ी नदीं सक्ता 
किन्तु कन्या का विवाह्‌ दोना चाहिये ओर जब तक विवाह 
नी होता है तब तक वद लड़का कन्या ही रहती है देखोः- 
कौमारं ब्रह्मचय्यं मे कन्यैनासि न संशयः ॥ 
मह्‌ा० श्रन्चु< प० ० २०। 
एवं शल्य प०श्र०° ५३मेभीहै, ये दोनों कन्याये 
( श्रतिवयस्का ) जियादा उमरवबालो थी, परन्तु इनको 
कन्यां ही महाभारत मे लिखा है ओ्ओर वास्तव मे देखा 
जायततो- 
बरूतुस्नाता त॒ या शद्धा सा कन्येत्यमिधीयते ॥ 
पाराशरमाधवसिद्धान्त ¦ 
ऋतुस्नाता का ही नाम कन्या है, देखो माधवावाय्यै- 
छतत पाराशरस्फति की दीका में यद्‌ मद्‌ाभारत का प्रमाण 
टीकाकारः ने दिया है, बस इससे सिद्ध हो चुका फि १० वषं 
की लडकी का नाम दी कन्या नदीं है, किन्तु अविवाहित 
लडकी का नाम ही कन्या है नौर जो इस श्लोक में १० वषं 
ॐ उपरान्त की सब लकां को ऋलतुधमं माना दै चद्‌ 


५४४ पुरूषाय काशः 
सर्वथा सूठ है क्योकि धन्वन्तरि जी का सिद्धान्त दहै किः-- 
रसादेव खया रक्तं रजःसंज्ञं प्रषतेते ॥ 
तदर्पदद्ादशादहृध्वं याति पश्चात्‌ क्षयम्‌ ॥ 
खश्च ° सूत्र ° अ° १४ 
चार्‌ वषं फे उपरान्त दी स्त्री रजस्वला होती है ओर 
चास्तव मे देखिये तो स्त्रीधमं होना कन्याम की शारीरिक 
परकृति्यो पर निर्भर है, कोद कन्या १२ वर्षं मे, कोई १५, 
कोई १५, कोई १६ आदि में ऋतुमती दोती है, जो कन्याये 
१६ वषं कीच्रायु तक स्त्रीधमेयुक्त नदीं हुदै है रौर उन 
सव कन्याश्नो को १० चपे १२ वषं की अवधि त्क ही 
ऋतुधम्पवतो कना किंतना प्रमाद है, द्य इतना दी नदीं 
किन्तु जो कन्या १ व १६ वर्षं तक ऋतुमती नदीं हुई है 
उमपर भी ऋतुधर्मवती दोने का अपराध लगाकर उसके 
निरपराधी माता पितादि को चलातकार से नरक में चलान 
करा देना मानो इनके धर की ही अदालत है, श्रस्तु, यर्दिं 
तुम्हारी यद्‌ कपोलकल्पना मञुजी को इष्ट होती तो 
मनुजीः- 
तिशष वहेत्‌ कन्यां हुयां द्ादशवार्षिकीम्‌ ॥९४॥ 
मनु ०९ 
; , वारद्‌ वपं की श्रवस्था में कन्या का विवाह करनेकी 
राज्ञा स्तयो देते, यदि कदा जाय किं यद्‌ श्लोक सतयुग. 
वरिधयक टै ` यह्‌ -वात्त-भी ठीक नदे, ,क्योकि नो छु "मर्तः 
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ने काह वद सव वेद्‌ की श्राज्ञा है, देखो मलु० श्र 
९ श्लोक ७ जत्र मनुस्परति मे सव वेदाज्ञा है तो वह्‌ सव 
युगो के लिए एकसीद्ी है मौर “कृतयुगे मानवा धर्मा? 
इस प्रमाण से मनु को सतथुग के लिए दी प्रमाणभूत 
ठष्यश्रोगे तो सतयुग मे तुम लाखो वपी शआ्रायु सौ वर्ष 
के षोडशांश वपे की लड़की ६। सवा छं वषं की वालिका 
होती है पाँच वर्प की लडकी से नोची अवस्थामेतो को 
भी वत्तंमान समय मे विवाद नदीं करता है, जव सतयुग 
मे लाखो दी वपंकी श्राय तुम मानते हो तो फिर पूर्वोक्त , 
दिखा से हजार वपं से न्यून वस्था मेँ उनका विवाद 
सतयुग मे कभी नद्यं हो सकता, एवं यदि १० वपे के उप- 
रान्त ग्यारदवें वपं में टी कन्या को रजस्वला मान्ते षो 
तो मसुस्थत्ति ० ९ वा कल्ियुगी# पाराशर स्मु० चअ०७ 
भें दवादश वर्षं तक विवाद कर देने की रावश्यकता जतलाई 
है फिर इन वाक्यो की क्या व्यवस्था होगी, वास्तव मेः 
यदि देखा जायतो ये सब वचन मानने योग्य नदीं 
क्योकि हिन्दुः के दी माननीय भरन्थो में छतुमती होने 
फे पीठे दी कन्या का विवाह करने की आज्ञा है, रजस्वला 
होने से पूवं नदी, देखोः- 
पिता ऋतून्‌ स्वपुत्रयाश्च गणयेदादितः सुधीः॥ 
कृतेः मानवो धमेस्तरेतायां गौतमः स्मृति । दवापरे शंख- 
{जिखितः कल्लौ पाराशरः स्मरतिः । ५ पाराशरःस्छरतिं अ० 9 
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दिनादधि शे यत्नारंग्रलयेच्च रजोवतीम्‌# ॥ १ ॥ 
संस्कारकौस्तुभे एष २१ जगदीश्वर उपाखाना 


म्बरं शकि ८०४ मेँ चपाः- 
संस्कारकीस्तभ में लिखा है कि पित्ता श्रपनी कन्या कै 
च्रतिको श्रादि से द्री भिनि, जितने ऋतु पथ्यन्त कन्याको घर 
से पालन करत करा चिधान है । उतनी बार जव कन्या ऋतुमतो 
हो लाच फिर कन्या कां चिवाद्‌ के, संस्कारकौस्तुमकार 
ने यष श्राश्वलायन ऋपि का प्रमा दिया है, एवेः-- 
करासमामरणाचिष्ेत्‌ गरे कन्यत्तु सत्यपि । 
नचेत्रेनां भयन्छेतु युणदीनाय कर्दिचित्‌ ।॥८९॥ 
मनुर अ०९। 
ऋतुवनी ष्टा जानि ॐ पीये भी ऊन्या जन्मभर चिवाद्‌ 
करियि धिना धिनाकेवरमे चरती र्द परन्तु गुणष्टीन वरं 
फोकन्यान दये, प्वमनदिग््यकरेणी के चातुर्थिकर्मनामक्र 
ग्रन्थ सेभी चछनुमनी क्न्याकरा द्री विदा एतेना सिद्ध 
ह जय मारे पि मद्ुमिर्योफी कमी श्राघ्राहैततो फिर 


ष्म लकरीर के कीर मृ | परिहन पह पशुश्रोकी फेसी 


-र्योपतौ यद मन ण्ता माद इनसिण दमने यैताषौ 
सिर दिय 2 पनन्त शद ण रस्या ६। 

{म परितो फा वतरत पंचनन्द्र ङे तन्त्रम धिता 
ह यष प्रेमपन भिखकृय शयातष््तङे मेक्ी रन्न भोती दाते 
पोप भ्ररिएणा क प्रदा ६, चृ ६ 
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फेसी कल्पित वार्वा मेँ फस कर उभयतोशरष्ट करने वाले 
चालविवाह कौ भी मतत करो, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सन्तानो का चिवाह्‌ वैदोपदेशत वेदाङ्गादि सतशास्त्न च प्रत्य- 
कादि प्रमाण श्रौर युक्ति के श्रतुकरूल दी किया कर, वेदो 
मे वर कन्या को स्वथम्बर की आज्ञा दी है. तद्यथाः- 
कियती योषा मय्य॑तो वधूयोः 
परिप्रीता पम्यसा वार्य्येण । 
भद्रा बधूभेवति यत्सुपेशाः 
स्वयं सा मित्रं वयुते जने चित्‌ ॥१२॥ 
ऋ० च्० ७ अ० ७ वण १७ 
( पन्यसा ) प्रशसनीय ८ वार्य्येण ) श्रे गुणे से युक्त 
( धूयोः ) वधू को चादने बाले ( मय्ये्तः ) मनुष्य को 
८ कियती ) कैसी (योपा) स्त्री ( परिप्रीता) अच्छी: 
श्ीततिवाली ८ मवत्ति >) दती है, इसका उत्तर यह्‌ है किं 
(यत्‌) जो ( भद्रा ) कल्याणी श्रथात्‌ सुख के देने वाली 
( सुपेशाः › खुन्दर रूपवती ( जने चित्‌ )मदु््यो मेँ (स्वयं) 
श्रपने श्राप ( भित्रं) प्रियपत्ति को ( वसुते >) याचती है“ 
(खा ) बही ( वधू ) स्त्री पतिकोप्यारी होती है, अव 
देखिये इस मन्त्र मे कन्या को स्वयस्वर करते को आज्ञा 
दै एव॑-- १ 
वधूरियं पतिमिच्न्स्येति ।२॥। ° ° ४अ० २ वश्ना 
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इस संत्रमे भी कन्याको स्वतः विवाह करने की 
रान्ना है, मातापिताको च्पनी तरफ से छोटे २ वालक 
चालिकाश्रों के विवाह करने की आज्ञा वेद में कदी नहीं ह, 
युवं बरह्मणे अलुमन्यमानौ।।४२।।अथ० कां १४ अ ०११ 

श्रयवेवेदमे. भी इस मत्रसे तरुण घर कन्या को 
स्वयम्बर का विधान किया हैः- 

अणि वर्षाण्युदीक्षेत इमाय्यु तुमती सती । 


उदर््यतु कालादेतस्माद्िन्देत सच्शम्पतिम्‌ ॥९०॥ 
मनु० अर ९ 


किं--तीन घं तक च्तुवत्ती होने फे पश्चात्‌ कन्या 
वरकी, इच्छा करे, फिर ३ वंके उपरांत श्रपने सदश 
पति को प्राप्त दवे, इसी भ्रकार मदाभास्तमे भी लिखा दै 
करि-- 
न्रीणि वर्षाएयुदीक्षेत कन्यां ऋतुमती सती } ,, 
चतुरे त्वय सम्म्ाप्ते स्वयं भर्तारमजयेत्‌ ॥१७॥ 
भरना न हीयते तस्या रतिश्च भरत । 
अतोऽन्यथा वत्त माना भवेद्राच्या भजापतेः ॥१७॥ 
भा० अर्यु० पण्य० र 
+-ङसाय्य तमती ब्रिव्पायुपासीतोदु्टु त्रिभ्यः वर्मभ्यः 
पठि विन्दरेतल्यग््‌ 1 दरिच्स्टरु० ध ७ 
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तीन वषं पर्यत्त ऋतुमती कन्या वर की इच्छा करे 
ओर तीसरे वषं के उपरात्त चौथा वषं प्राप्त होने पर कन्या 
अपने श्राप विवाह करे, उस कन्या से जो ' संतान उत्पन्न 
शो व्‌ संतान शकालग्रव्यु से नो मरता आर न उसका 
ऋतु निष्फल जाता श्र्थात्‌ वन्ध्यात्व अरोदि दोषों से वद्‌ 
कन्या सदा रदिन रतो है, इससे अन्यथा वर्तव करने से 
कन्या परमेश्वर की दोषभाक्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर की शुनहह- 
गार होती है, श्सी प्रकार कृष्णचन्द्र महराज ने अन्य सवं 
विवाहो का निषेध करे स्वयम्बर क मुख्य उषया फ 
स्वयम्बर करने फी ही ्रजुमति दी ३, देखोः-- 
भरदानमपि कन्याया; पहयुबत्को जु मन्यते । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुयात्‌ पुरषो वि ॥४॥ 
भारत० श्रादिप० श्र० २२१ 
कृष्णचन्द्र # बलभद्र जी से कते ह फि जो पुरुष 
कन्या का विवाह श्रपनी शरोर से कन्यादान करता है व्‌ 
कन्यादान नदीं है किन्तु कन्या को पशु को नाई वेच" देना 
है, जैसे पश को मनुष्य चादे उसको दे देता है रेसे कन्या 





चः जिस श्रीकृष्णचन्द्र को रिद्‌. माहे ( अन्ये भंशकलाः 
प्रोक्ताः ऊृष्णस्सु भगवान्‌ स्वयम्‌ ) इस वण्वन के नुषार सोलह 
कलायुक्तं साक्ात्‌ परमेश्वर मानते हो, जव पेखा मानतेहो चोः 
उनके इस षचन का भी भाप कोगो को भ्रवश्य हयी प्रमाण मानना 


चादिषु । | , ४. 
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को भौ मुष्य चाहे . पशुवन्‌ दे देता है, यह चेद सदाचार 
शरीर न्याय से निरुद्ध है तथा सश्िक्रम ( कानून द्रत > 
से ओ निस्यैक है, इसरिए श्रीकृष्णचन्द्र मद्रराज कते रै 
कि माता पित्ता अपनो श्रोर से सन्तानोंका विवाद्‌न 
किया करं किन्तु बर कन्या अपने आप शअपना स्वयं चिवाद्‌ 
किया करे, छोटे द्धोटे बालक वालिका ॐ माता पिता 
श्मपनी योर से विदा उनकी असुमत्ति के चिना कम्देते 
हँ यह्‌ पूर्वोक्तं -वेद सदाचार आदिसे स्वेथा प्रतिक्रुल दहै 
वेदविरुद्धतो म पूवे दशां श्राय श्रौर सदाचार से 
विद्ध इस रीति से कि ,पृवेकाल में ब्रहयर्पिं गजपिं 
मष्टात्मा जन श्रपनी कन्याश्रो का स्वरयंवर कसते थे, देखो 
याल्मीकीय गमाय्रण वालकास्ड सगं ६६ राजा जनक ने 
सीताजी का स्वयम्बर कियाथा, चद्‌ स्वयम्बरभी जव 
सीहा पत्ति के साय संयोग करने फ योग्य हदे थी तव फिया 
था देखोः-- 
पतिसंयोगसुलमे वयो द्ेदातुमे पिता॥३४॥ 
व< रात श्रयो कां० स० १६८} 
सीताने शछन्रि ऋपिफकीस्त्रो अनसूश्रासे कारक 
पत्ति फे सदवास्रयोग्य मेरी श्रवस्या हुई कव भरे पितिको 
मेरे विवाह की चिन्ा हद्‌ । एवम्‌ः-- 
ड शषुवंश सगं % म इन्दुमती का राना भन ढे साय स्वय 
भ्वर्‌ दुध्या 1 


| 
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तान्तु तेजस्विनीं कन्यां रुपयोवनशालिनीम्‌ । 
व्याृएवन्‌ पार्थिवा केचिदतीव स्रीयुणेयताग्‌ ॥ २॥ 
` मद्‌! आदिप० ० १२1 
छन्ती फे स्वयम्बर का यद्‌ वणन है कि उस तेजस्विनी 
" कन्या को अतीव रसवरूपत्रती पूरं युवावस्था को प्राप्न सव 
शिर्यो के गुण से युक्त ढन्ती को श्नेक राजाग्रों ने विवाह 
की कामना से आ्राच्लादित करिया, परन्तु -पर्ड क्रोदही 
उत्तम सममः के कुन्ती ने स्वय अपना वर किंया। एवम्‌ :-- 
स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्राप्तयौवनाम्‌ । 


श्रपश्यदात्मनः कायं दमयन्त्या; स्वयम्बरभ्‌ ॥ ८ ॥ 
मद्‌ा० चनप० अ्र० ५३ । 


राजा भीमने स्वपुत्रीं दमयन्ती को जवान दैखकर 
विचार किया कि अब इसका स्वयम्बर करे, इसी प्रकारः-- 
बैदर्भान्तु तथायुक्तां युवतीं परकष्य वै पिता । 
मनसा चिन्तयामास कस्म देघािर्मा सुताम्‌ ॥ २०॥ 
भआर० वर पर अअ० ९६) 
जब लोपायुद्रा श्रत्ति तरुणाचस्था को प्राप्त होगई तब 
उसफे पिता ने मन में चिन्तवन किया कि यद्‌ लदकी 
किसको दे, फिर अगस्त्य ऋषि से इसका विवाह किया, 
इसी प्रकारः-- 


संभाप्ठयोचनां पेश्यन्देयां दुहितरं तु ताम्‌ ॥ ११॥ 
भा० श्रदिप० श्र° १५१ । 
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तपत्तो कन्या भी श्रति तरुण होगहै तत - विवाह हुवा 
एवम्‌ः-- 
स शीलयन्देवयानीं कन्यां संपाप्नयौवनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
। भार० आदि० अ ७६ । 
शुक्राचाय्यं की पुत्री देवयानी ने भी पृण युवाचस्था को 
श्राप्त होकर फिर श्पनी इच्छापुवेक ययाति से विवाह 
किया, जैसे देवयानी बह्मषिं की पुत्री. ओर्‌ छन्ती श्रादि 
राजर्षि की पुत्रिय के स्वयम्बर के उदाह्रणमात्र से जान 
लीजिये कि पूर्वकाल में उक्त ऋषिर्यो की. कन्या््नों का 
स्वयम्बर विवाह ही होता था, इतना ही नदीं किन्तु ह्यर्षिं 
राजर्षयो े अनेक बालक बालिकां जन्मभर कुमार दी 
रहते थे वे श्रपनी इच्छा से विवाह दी नदीं करते थे, जैसेः- 
त्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारबरह्यचारिणी ॥ 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
“वभूव श्रीमती राजन्‌ शाणि्डिलस्य महात्मनः । 
-सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७ ॥ 
-सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं स्रीजनेन 'ह । 
गंता स्वर्गं महाभागा देषब्राद्यण पूजिता ॥ ८ ॥ ` 
भा० शल्यप० अं० ५४ 
“` लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से का किं इसी स्थान पर 
-शारिडल्य ऋषि की कन्या धृतव्रतानाम्नी ्राजन्म ्रह्मचय्यं 


नः गृहस्थाश्रम अ्रकरणम्‌ # ; १९३ 


-त्त.धारण कर इन्द्रियो का निग्रह करके विदा सत्यभाष- 
-णादि तपयुक्त इई श्रौर जिसका विद्धान्‌ भी पूजन ध्र्थात्‌ 
सत्कार करते थे वह्‌ कन्या योगद्वारा उत्तम लोक को प्राप 
हई, इसी प्रकार :-- 


“ भरदमजस्य दुहिता # रूपेणापतिमा यवि ॥ 


श्रुतावती नाम विभो कमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २॥ 
` मह्‌० शल्यप० अ० ४९। 
भरष्ाज ऋषि की श्रुतावसी कन्या ने भी '्राजन्म 
विवाह नदीं किया, एसे दी - । 
साहं तस्मिन्‌ इते जाता भतेयसति षे । 
विनीता मोक्ष धर्मेषु चराम्येका सुनित्रतम्‌ ।॥ ८३ ॥ 


भा० शा० प० अ० ३२१। 

सुलभा ने जनक से का कि मेँ चच्रियङ्लत मे राजा के 
य्ह चैदा हुदै रारुश्रो से बिद्या पदी मेरे. सदश वियादि 
गुणयुक्त वर न भिलने से मैने सन्यास धारण कर लिया, 
एवं गामी वडवा मादि ने भी श्राजन्म विषाद्‌ नदीं किया 
था, एवं सनक सनन्दन नारद्‌ परशुराम दमान्‌. भीषम 
शकादि समी श्राजन्म कुमार जह्यचारी रहे देखिये ! जिन 
छन्ती आदि सिर्यो ने स्वयम्बर से युवावस्था मेँ बिवाद्‌ 


 भा० ्या० पठ १६३ स श्छषिकन्या ने धानम्म विचा 
महीं किया'॥ 


१९४ ` ऋ 'पुरषा्थं भका; #‰ 


` किया था उनकी सन्तान युधिष्ठिर भीमाजुनादि कैसे धर्मास्मा 
बली शूरवीर . ओर सम्पूणं भूमण्डल को अपने आधीन 
करने.बलि हए, ओरं जिन गामी आदि ने आजन्म विवाह 
नीं किया उनके प्रभाव से थथा पूर्वोक्त शुक सनक परशु- 
राम हनुमान्‌ भीष्मादिक के मभाव से कौन अज्ञात है, 
यद्यपि सनकादिक को आप इतिहास द्वारा जान सकते हैँ 
परन्तु व्तमान समय के पूरणं जह्यचय्यं पालन करने बाले 
श्रीश्नामी दयानन्दसरस्मतीजी के प्रताप को ही देखिये 
कि जिन्ोनि बह्मचय्यं के प्रमावसे दही आर्य्यावत्तं की 
उन्नति की दै, अव इन पूर्वोक्त महात्मा का पराक्रम 
ओर अज कल के लड़के लड़कियों का मिलान करो उनके 
भभाव कैसे थे ओर जिस लड़के का छोटी अवस्था में विवादं 
` हा है उससे जो लडका उतन्न हुमा वह लङ्के का 
लडका कदाता रै इनका प्रभाव कैसा दै इसका न्याय 
राप श्पनो शुद्ध बुद्धिसे- हो करे, बाल्ल विवाह न्याय. 
विरुद इसलिये है कि जिन बालकों को कठं मो ज्ञान नहीं 
है उनके गले मेँ जन्म-भर केलिए सरी यां पुरुष बाध देना 
"कितना अन्याय है आपदी सोचे करि चिना उन बालको की 
इच्छा फे अपने आनन्द देखने फे लिये कि मै मर जागा 
पने लड़के या लड़की ,का विवाह देखे विना, इसलिए 
लडका लडकी छोटे भो हँ तोभी विवाह करदो, यह्‌ कितना 
न्याय है, पेसे स्वाधीन कामो मे माता पिता का कोई 
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"अधिकार नदीं है कि वे अपनी ्रोर से बालकों का विवा 
करदे, माता पित्ता के हठ दाय बाल विवाह होने से बालक 
"बालिकां का विरोधादि अनेकं उपद्रवो सेवे आजन्म 
छनेकं दुःख भोगते है यह्‌ कितना भारी अन्याय दै, एवं 
-अाल-विवाद खष्टिक्रम से विरुद्ध इसलिए है किं संसारमें 
जितने पदाथ है बे सब अपनी परिपक्व अवस्था हीमे 
फलदायक दते है जैसे रष्टान्त के क्तिये घ्ृ्त ले लीजिये 
जव वक्त कै श्रधयव पूण पुष्ट दो जाते है तभी वह्‌ फतता 
है अन्यथा नदी, पेसे दी बालको के भी पूर्णवयव प्रौढ 
श्रौर पुष्ट होजायें तभी उनका विवाह होना योग्य है अन्यथा 
उनका विवाह निरथक होने से ष्टिक्रमसे सवथाद्ी 
विरुद्ध दै स॒ख्य करफे यदा विचार यद्‌ कन्तेव्य है किं चिवाद्‌ 
किंस लिए किया जात्ता है, इस विषय मे वेद की यदी आज्ञा 
दैकि- 
- प्रजाये खा नयामसि ॥ < ॥ 
० का० ५ अजु ५ ब० २५) 
हे स्त्री ! सन्ताना चि के तिये हम तुभे प्राप्त होतेह, 
इससे सिद्ध है किं सन्तानो्पत्ति के श्रथ विवाहं किया जाता 
है, इसी प्रकार :-- । 


पजनाथं स्रिय; खटा; ॥ ९६ ॥ ० अ०९। 
मनु का भो कथन है फि संतानोतपत्ति के र्थं लियं 


र 
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-पामर क मयुर्ष्यो को दोडकरर संसार भर के विद्धान्‌.व 
ुद्धिमानों की भो यदी एक सम्मति है कि विवाद सन्तानो- 
त्पत्ति े अर्थं टी किया जाता है, तो बस इससे यद्‌ त्रात 
सिद्ध हई कि जग स्त्री पुरुष सन्तानोरपत्ति के योग्य दो तभी 
विवाह करना चाहिए क्योकि बाल्यावस्था मे विवाह करने 
-से अनेक प्रकार को हानियें होती रै प्रथम तो बाल्यावस्थां 
मे विवाह होने से विधवाद्ृद्धि दोती है क्योकि जितने 
बालक शिशु अवस्था मे मरते है उतने कुमार्रवस्थामें 
नष, शरीर जितने कुमार्मवस्था में मरते है उतने किशोरा- 
वस्था में नदीं श्रौर जितने किंशोगवस्था मे मरते हैँ उतने 
युवावस्था मे नही, यह्‌ बातत मनुष्य-गणना ( खानाशुमारी ) 
से सव को ज्ञात दोसक्ती है ओर सृ्टिक्रम ( कानूनकुदरत ) 
सेभीदेखें सो खष्टदैरि८ आम्र) आब फे जितने बर्डैर 
लगते ह उतने सबके सब केरिथे' नदीं होसक्ती आब केभी 





&‰8 यदि पामर मसुरण्यो के फयनायुसार विवाह विषयवासना 
के्तिएष्टी कोडईमानभी तेतो भी कासशगस्त्रप्रेताजो कि 
कामशास्त्र का सुख्याचाय्यं इभा है उनका भी यदी सिद्धान्तं 
है किं “वास्ये विधयाञहणादीनर्थान्‌ २ कामं च यौवने ३१ 

, वात्स्यायन काम सू ° बाल्यावस्था मे वि्याध्ययन करे भौर 
सो युवावस्था ही मे करे शौर धुवावस्था स्त्री को सोल वषं क 
"परचत्‌ ही होती है, देखो 

चोदशवारषिकं यावत्‌ बास्यं तावत्थवत्तते ॥ शारीव सं° शारी- 

. सस्थान अध्या० $ । 
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(मोर › बर ज्यादा गिरते है उनसे कम छोटी २ केरियें 
उनसे कम छु बड़ी ओर जो ( गदर ) आव दोते हैँ वे 
बहुठ कम गिरा करते हँ कारण यद्‌ है कि जैसे २ आ्राम्रादिं 
फल च मनुष्यादि भ्ाणी वरणावस्था को प्राप्त दोतते है वैसेर 
वे भद होजाने के कारण से उनको शीत्ताततप वात दानि 
नहीं पहुंचा सक्तं किन्तु वे शीतातप वात को सम्यक्‌ खदनं 
कर लेते है शौर बालकों का कोमलाङ्गः होने से उनको 
कटोर शीतातप हानि पर्वा देते हैँ तथा तरुण मनुष्य के 
सरश बालक स्वशरीरं संयमनादि से अपनी यथावत्‌ रक्ता 
नीं कर सकते है, इत्यादि अनेक कारणों से लड़कपनमें 
बालक बहुत कम मरते हँ यदि विवादित लढ्का भर गया 
तो लड़की यद्‌ जन्म बिगड़ गया ओर (बलवानिन्द्ियप्रामो 
विद्वांसमपि कति) इस मयुबाक्य के अलुसार विधवा 
श्माजन्म जितेन्द्रिया न रद्‌ सकने के कारण से दोनां इलो 
को कलङ्क लगाकर धनादि पदाथ को लेकर किसी दन्द 
मुसलमान ईसाई मूसाई कसाई के साथ भग जाती दै 
अथवा वेश्या होकर किसी शहर मे बेदी हद" उभय कुलो 
को लज्जित्त करती है ऋौर जो विवाह मे दोनो चर वधु 
ॐ पुरुषाश्रों का घन ज्यय होता दै वद्‌ ज्यथं जाता है, दूसरे 
धाल्यावस्था मे जिन बालक बालिकार््रो का जहवय्ये नष्ट 
होजाता है वे फिर कभी बहमचय्ये नष्टो पाल सक्ते इससे 
बडी बडी हानियां होती है, ` तीसरे बाल्यावस्भा मेँ विवाह - 
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करते से उनका पुने मे मन नटीं लगता, चौथे छोटे बालंक 
होने वैवाहिक मंत्रों के श्र्थको न जानने से गृहस्थाश्रम फे 
कर्त्व्यो से वंचित रते है, पांचवे वर कन्या का विवाद 
न होने से दम्पती का परस्पर विवाद (लडादै) आदि होती 
है उससे भाता पिता का दूषण समफ कर मातापितासे 
बालकों का दष दहोजाता है, छोटी लडकी का विवाह कर 
देने से बाल्यावस्था मेदी उसके बालक होजानेसे बह 
अरपने वाल वर्चो का ठक ठीक रक्षण (हिफाजत) व शिक्षण 
नहीं कर सकती क्योकि वह्‌ तो अपने आप ही बालिका 
है, एवं पिता भी बालक होने के कारण स्वसंतान का पोषण 
पाठन रक्षणादि नदीं कर सकता, सातवें गृह्‌ कृत्य भी नदीं 
कर सकतो तथा वालक काशी बारह्‌ वषेकेवय से २४ 
चष की चय तक ही मुख्य बिदाध्ययन काल है इधर तो 
विद्या पढने मे पृं श्रम करने से शक्ति का बहुत ञ्यय होता 
है श्रौर दुसरे पशुधमं से अमूल्य वीय्यं का नाश होता है 
इन दोनों शक्तियो का एक साथ ८ व्यय ) खर्च होजाने से 
इस देशवासियों की अनेक दानियां हो रहीं है, अदद्‌ ! 
राज हमारे इस देश की दुदेशा पर कोई कुं कथन करता 
है तो अविद्वान्‌ तो सुनते दी नदीं परन्तु जो उत्तम विद्धान्‌" 
व वुद्धिमान्‌ सुवक्ता ( व्याख्यात) पच्रसंपादक देशकाल. 
ज्ञादि शअलुभवी तत्गवेत्ता हवे भी देशदशा की बातत परः 
सम्यक्‌ ध्यान नदी, देते रै, हम इस आाय्यवर्त देश ॐ अतये. 


ॐ गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ > १९६ 


्रान्त फी तरफ दृष्टि देकर देखते है तो एतदेशवासिर्यो की 
यह्‌ दशा देखने में आती है कि मनुष्यो को (निरसाकृति ) 
फीके चेहरे शरोर दुवंल ग निवल न निस्तेज परिमाण मे 
( हस्न श्र्थात्‌ बामन ) छोटे, दडये निकली हई, अखं 
छन्द्र को वैदी है तथा शरीर मे क्षयादि अनेक रोग लगे 
इए ओर बहुधा [ प्रतिसदस ] हजार मे नन सौ निन्ना- 
नवे मसुरष्यो का अकालस्रव्यु होता है, इस शारीरिक दशा 
को छोडकर मानसिक दशा की ओर देखते है नो मनुर््यो 
मे बुद्धि की दीनता ज्ञान की शून्यत्ता गविद्यायिषय में केञल 
निचारशूल्य निर्स्थक शएकगत्‌ घोषमात्र ज हदय दौबेल्य 
पराधीनत्तादि अनेक दोषम्रस्त दशा दिखलाई देतो है, एलं 
छचस्ण ज नीति आदि फे जिपय मे देखते है तो केन 
मूठ छल कपट पाखंड दुष्टता उचक्केपन लुच्चेपन मसखरे- 
पन लत्रारौ गताुगत्तिकतादि अनेक प्रकार की दुष्टताये ` 
फेल रही है, एसी इस भारते की व्यनस्था को देखकर 
निदान्‌ मयुष्य इसफे निदान को. देग्वने की चेष्टा करते 
है, क्यौकिः-- 
कारणाभावाका्याऽमावः ॥२॥ वैशे अ० ४ आ०.१। 
, निना कारण के काय्यं कमी नदीं हयोसक्ता, इसलिये इस 
देशदशा का मो, कोई क्रारण अनश्य होना चादिये, इस ~ 
जिषय मे निचार करने से साफ मालूम होता है कि इस - 
देश की दुदैशा का श्रादि मूलकारण बालजिगाह्‌ है इसको 


१६०. ` ' पुरुषार्थं प्रकाशः # 


भ्रायः समी बिद्वाच जानते है, जब तक यष भर्च॑कर रोग 

भारतगषं से नदीं निकाला जायगा तव तक भारतीय प्रजां ` 
कभी सुखी न होगी, इसलिए हम भारगासि्यो से सनि. 
नय निवेदन करते है किं इस रोग को निव्रत्यथं आप पुर- 
घार्थं करे, हम पूर्नं किख अये है कि निगाद्‌ सन्तानोख- 
त्य्थं है शओरौर सन्तानोदत्ति फे योग्य क दम्पती कितने जय 
मे होते है इस बात को वैयकशास्त्र से निणय करना चाददिये 
क्योकि यह्‌ जिषय वैक कादी दहै वैद्यक के निषयको 
स्छृति से निर्णय करना ठीक नदीं ओर जोवैद्यक का 
निषय स्तिरयो मे होय तो भी वैयकर से स्परतिगिरुद्रदोतते 
सृति को ्रमन्तव्य मानना योग्य है क्योकि रू २ टिषय 
मे सर्गशास्त्र प्रमाणभूत ग कार्य्यदा होते है श्रौर मुख्य 
कृरफे वैद्यक का विषय तो प्रत्यक्ञ है, जसे वैक मे लिखा; 
है कि असुक कटु ओषधि के खानि से खख कडुञ्मा होगा 
उक्तके खनि से मुख कड्त्रा होना दी है उस शओ्रोषधि के 
कटुत्गप्रभाज को रोकने के लिये चाहे कितनी ही स्परत्ियुक्त. 
भ्रायश्वित्त करे परन्तु वह्‌ वैद्यकशास््रोक्त मरोषधि का कड्त्रा- 
प्रनःकभी दूर नदीं होसक्ता, इसीभ्रकार शारीरिक विवाहादि 
` बिषयो म भी वैयक से निरुद्ध स्पृतिर्यो के अनुकूल गर्तान 
करनेगाले छश दुबेलेन्द्रिय अल्पायु श्रकालमृल्यु श्रादि 
नेक दुःख ऊे भागी अवश्य ` होगे, जब वैद्यके मन्थो के 

® इस विषयः को गृहस्थपकरण म देखो । ॥# 


+ गृहरधोश्रम श्रकरणस्‌ # १६९१ 
-वननिवाले भी मारे दी महपिं सं्वो्छृष्र हए दै फिर उन 
-मदासुभावो फी श्राज्ञा के विरुद्ध. र्तावं करनेसे हानि 
क्यों न हो जने दभारे हिन्दू भाई धन्वन्तरि को ईश्वर का 
-अवतार मानते हैँ ठो फिर उनके गचन के निरुद्ध श्रपने 
न््राचरण क्यो. करते है १ हम हिन्दू भाय से पुनरपि 
निवेदन कस्ते है कि सन्तानोत्पत्ति अ!दि शारीरिक निषय 
से चरक सुश्रतादिक की चआज्ञा्ुसार व्तान अप लोग 
किया करे, इस निषय मे धन्वन्तरि आदि परम. वैदो की 
यह्‌ सम्मत्ति है, किः- 
द्मथास्मै पश्चविशतिवषांय पोडशवपां पतीमावदेत्‌ 
पित्रुयधमारथकरामपूजाः भाष्स्यतीति॥ सश्रु° शा० ० ९० 
पच्चौस वर्षका पुरुष श्रीर सोलद्‌ वषं कील्रीका 
विवाह होना चाये । उस पूर्वोक्त दम्पति से उस्पन्न है 
सन्तति ही माता-पिता की सेवा रौर धर्मादि के सस्पा- 
द्न करने मे समर्थं दती है, इसलिये पूर्वोक्त समय पर दी- 
सगोत्रान्‌ ४ मातुरसपिण्डान्‌ ॥ ५॥ 
गोभि० गर सू प्रन्२ेका 
मात की टी पदी श्रौर पिता के गोत्र कीलङ्कीको 
छोडकर-- 
बुद्धिरूपशीललक्षणसम्पननामरोगायुपयच्छेत्‌ ।॥ ३ ॥ 
7. ~ , " रश्व ग० श्र° १ खं°५। 


१६२ + पुरुषार्थं प्रकाशः- # 


, -बुद्धिःरूप शोल लक्तणयुक्त रोगरदित कन्या से विवाह 
करना योग्य है। प्रयोजन यह्‌ है किं सदृश प रंग गुणं कर्म 
स्वभावयुक्तं वर अर कन्या परस्पर परीक्ता करफे विषा 
करे ! परीता करे चिवाह्‌ करने से यह्‌ फल होता है कि-- 
सदा शरदी सुखं के स्ीलक्षणवती यदि तस्मात्युख- 
-समृद्धय्थमादौ लक्षणएमीक्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गोभि० गृ° सू प्रपा० २कां०१ कैसूत्र २ परकी कारिका। 

यदि पुरुष को खो लक्षणवती मिले तो पुरुष सर्वदा 
सुखी रता है, इसलिये प्रथम कन्या ॐ लक्षणो की परीका 
करे, एवं कन्या भी घर ॐे नक्तणो की परीक्ता करे जैसे- 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ | 
तयोर्मेत्री विवाह न त॒ पुष्टविपुष्टयोः ॥ ३० ॥ 


पच० तेन्त्र०२ 

जिनका समान दी वित्तदहैश्रौर समानी लहै 
उनका परस्पर विवाद श्र मैत्री होनो चादिये । इससे विप- 
रीत गुण कमे स्वभाव छल वित्तादि युक्त मवुष्यों का 
विवाह श्रादि सम्बन्ध होने से वे परस्पर दुःखभोगी होते 
है, इसलिये समानधमंबालो का ही परसपर सम्बन्ध होना 
श्रेयस्कर है। जैसे आजकल के दुष्ट लोग तठ वषे की लडकी 
का साट वषं के वुडदे के साथ विवा कर देते है, यह्‌ मदा- 
श्रन्थ होने से स्वधा नदो करना चाटिये, एवं खी पुरुषां 
के.अततिक विवाह भीन होने चाहिये, कन्दु प्रत्येक सी 


गैः युहस्थाभम्‌ प्रकर्यम्‌ # ¶द१ 


पतित्रत धम पाले श्रौर प्रत्येक पुरुष भी एक परंनीत्रत पालन 
करे ! एक पति पतनी की विद्यमाननामे खी हितीय खी 
चौर पुरुष दूसरी खी न किया करे । एकस्री वा पुरुष के 
(जीते रने पर किंसी निमिन्त विशेष फे बिना दित्तीय विवाह 
करना वेद विरुद्ध अमीर महा हानिकारकदै देखो वेदे 
लिखा है, किः - 


चक्रवाकेव दम्पति ॥६४॥ अथरव० कां० १४अनु° रव० १३ 
जैसे चकवा चकवी. का जोडा री रहता है पेते खी- 
-पुरुष का भी जोरा होना चाहिये । अनेक विवाद्‌ करने से 
शरीर में दुवेल अल्पायु विद्या आदि उत्तम गुर्णो से रिव 
गृह भे नित्य कलद्‌ ( लडाई फगड़ा ) दरिद्रता निवल 
सन्वत्ति व परोपकारशूल्यत्ता श्रसभ्यतादि श्रनेक निरये 
"होती रै, एवं शिष्टाचारसे एक खी को विद्यमानतां 
बन््यादि निमित्त विरोष फे चिना द्वितीय खी से विवाह 
करने का भी निषेध पाया जत्ता है, तयथा - 


कृतदायेऽस्मि भवति भार्येयं दयिवा मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥२॥ 
बा० रा० च्ररण्य्कां० स० १७ 
जब रामचन्द्र महाराज से शुपणखा ने कदा कि यमसे 
"छाप विवाह करे तब रामचन्द्रजी ने उत्तर "दिया कि रमेने 
विवाह कर लिया दै 1 देख, यद्‌ सीत्त।मेरे पास वियमान है 


8६४ \ > पुरषोथे भरकाशः-# 


ष्कः खी के होने पर, पुनः हितीय ची से विवाहं करने से 
६ सण्रता >) सौत.केदुःख से पुरुप दुःखी दहौचा है, इस 
शृतिये एक सखीत्रत दी पुरुष को पालन करना चाहिये. इत्था- 
द्विक वाक्योसे सष्ट है किपूवैकालमे एक दी. विवाह 
करते थे, विवाह के प्रसंग सेः हम यद्यं पर "विवाहः शब्द 
का भावार्थं रौर विवाह करने की आवश्यकता का मंक्ेपतः 
निरूपण करते है, वि दपसमगं पूवेक वदहश्रापणे धातु से घज 
प्रत्यय करने से विवाह शब्द्‌ सिद्ध होता है, ओौर पूणं बह्य- 
च्य पालन करके विद्यादि उत्तमशुरयुक्त दौकर युवावस्था 
मे वैदिक .व लोक्रिक नियमानुसार कुमार कुमारी का पासि- 
ग्रहणरूप जो सम्बन्ध विशेष होता है, उसको विवाह कते 
है चीर इस विवाह करने की ऋगवश्यकता इसत्िये है कि 
बिना विवाह के सन्तानोत्पत्ति, सन्तान र्ता शरदि गृहाश्रम 
के प्रबन्ध च तस्नन्य दुख भी मयुर्ष्यो को नही दो सकता 
है, इसलिये वैदिक वैवाहिक मन्घ्ोक्त नियमाघुसार विवाद 
करना योग्य है, निगाह्‌ के नियम वैगादिक मरो मे देख 
लेना चाददिथे "जो कि अथजवेद १४ कां० ग ऋ० वे० अ 
तमे निद्यमान है दंनःवैजादिक मों का तात्पय्यं॑यदी है 
ध्कि जर कन्या .परस्पर नियम करले किं हम दोनों जव तक 
{सीते रदेगे तब नक छल कपटादि सव दुष्ट व्यवहारो को 
लड़ कर परस्परः श्रीतिपूर््र॑ंक बर्तन करेगे ओर गृहस्थाश्रम 
#; काय्य मे;गद्ध परिकर होकर किसी प्राणी को पीडा नः 


चै गृहस्थाश्रम प्रकरशम्‌ ऋ १६ 


देते हए गृहस्थाश्रम के कार्य्यो दाय ससार के उपकार क्ररने 
मे यथाशक्ति श्रदर्तिंश उद्यत्त रदेगे, इत्यादि । 

इस निनाद विपय मे हमरे पर्नर्जो ने गर-कन्या ॐ केगल 
यय श्रासेग्यता काही गिचार नदीं करिया हैर्कितु निगादोत्तर 
जिन-जिन पदार्थो के होने से दम्पति को लाभश्मौर न दोने 
होने से दानि होती है, तथ) जिसके निना गृहस्थ करा निनाद 
ही नदीं दो सकता है उसक्रा भी उन गीत्तराग मारमा ` 
.चे परोपकार-टष्टि से सम्यक्‌ विवार करके स्पष्टोपदेश कर' 
दिया है, चाप जानते हैँ किः- 


न गरं श्दमित्याहृश्ं हिणी श्युच्यते ॥ ' 
तया दि सहितः सर्वान्‌ पुरषार्थान्समश्युते ॥ १॥ 
गोभि० गू० प्र १ का० २सू० ५। 
जव पुरुष का विवाद दोलात्ता है तभी से वह गदी, 
होजाता है ओर जव से गद्‌ गृहस्थ होता है तभो से उसको 
नेक पदार्था की आगश्यकत्ता होती है मौर सांसारिक 
पदार्ध स्वं धनाधोन है, इर्लिए पाराशरस्यृत्ति श्र ४ 
शुकरनीति अ० २ वथा थमस्यरति आदि मरन्थों प्रे भी धनयुक्त,, 
नार्‌ से निगाह्‌ करना लिखा है, एवं जगत्‌निदितत श्रादि 
छन्दोनिदाभ्रष्वारक मषामुनि पिङ्गलजी ने पुने वेदाङ्ध 
पिंगलसूत्र मे लिखा है किः-- 2 
धौ भरी द्ीम्‌ 1 १,॥ ९ पार पिंगलसू० । , ,:,, : ^ 


६६ - ऋ `पुरुष(थं प्रकाशाः ऋ 

इस सूत्र पर दलायुध की इत्ति ेसी है “श्ध्ययना- 
द्ीर्भवति यस्य' धीस्तस्य शीवुद्धपलंकलाद्धिूतेः 
यस्य श्रीसतस्य स्री अरथंमूलकत्वाहुगारहस्थ्यस्य इति 


भ्रथम मनुष्य विद्या पद्कर बुद्धि को बद्व फिर बुद्धि 
दवाय न्योयपूवेक विविध व्यवहारो से घनोपाजेन करे । 
पश्वात्‌ विवाह करे क्योकि विदा के तिना पुखष यथावत्‌ 
धन कौ पैदा नहीं कर सकता है ओर बिना घन के गृहस्था- 
श्रम का सेवन कमी नदीं हो सकता, जो मनुष्य वेदादि 
शास्त्रों के विरुद्ध बाल्यावस्था मेँ विवाह करते है वे संसार 
मेदुःख का अनुभव करके थोडे ही कालमे काल के 
कलेवा होजाते है ओर अपना यह्‌ लोक परलोक बिगाड़ 
देते है, अतः हमारा सब मु्यो से सविनय निवेदन है कि 
इस बालविवाह्‌ प्रलयाग्नि से अपने श्प बचके ओर 
अपने. बाल वर्चो को वचा कर इस मनुष्य जन्म फे धर्म- 
युक्त सब सुर्खो को मोगेगे, दँ इस बातत को ह्म भी मानते 
है कि यदि कोई श्रपने डके का ४८ वषं तक शौर लड़की 
का २ वर्षं तक विवाहनकरेतो शस समयमे एक साथ 
शप वषं के श्रवस्था के पुरुष को कन्या मिलना ओर २४ वष 
की ्रवस्थाकी कन्याको वर भिलना दुःसाध्यद्ी नहीं 
किन्तु ्रसाष्यसा दी प्रतीत दोताहै श्मौर जिनके माता 
पिता का जद्यचय्यं ठीक नहीं है उनसे एक साथ एेसा उत्तम 


## गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ ॐ १६७ 


जरह्यचय्यं पालन करना भी कठिनत्तम रहै परन्तु शनैः २ 
न्रह्यचय्यं को करमशः बढ़ाते २ पुनः ङ पीथो के वाद 
उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्ये को प्राप्त होना सवेथा संभव है इस 
वत्तेमान दशा में प्रत्येकं लङका पच्चीस बषं रौर लडकी , 
१६ वर्षं से इधर विवाद करे तो पुनः शनैः शनैः उत्तम 
ब्रह्मचय्यं को प्राप्त हो सकते है, अतएव इसी क्रम को 
सव मनुष्य श्रवलम्बन करे तो अद्युत्तम है जैसे वेक 
शासन का सिद्धान्त है फि २५ वषं सेन्यून वय मे पुरुष 
विवाह न करे, एेसा दी मजुजी का भी सिद्धांत है कि- 
चतुथमायुषो भागयुषित्वाय गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो शदे वसेत्‌।१। मख° अ+४ 
प्रथम आयुका चौथा भाग २५ चपं तक गुरुके 
पास निवास करके श्रायु के द्धितीय भाग अर्थात्‌ २५येमें 
विवा करके गृहस्थाश्रम मे निवास करे । चैदिक सिद्धाता- 
उकलः-- 
ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गरदस्थम्र भवाश्चत्वारःश्षपृथगाश्रमा; । =ऽमच०अ०६ 
नैऽपरयेभ शरदः शतम्‌ ।१। अथ कां १६ व० ६७ इत्यादि ` 


वैदिक प्रमाणो से सिद्ध है कि मनुष्यकी १०० सौ वरपक्री धायु 
३ "उसका तोया भाग २९ पर्चीस वपं ही होते है । 


#्वातुर्णामाश्रमाणाज्गगादस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥२२॥ बा० रा० 
इम० को० सण १०६ यथा मातरमाश्चित्य सँ जीवन्ति जन्तवः । 


१९ ‰ पुरुषाय प्रकशः ६ 
४ ्रह्मचय्यै, गृद्र्थ, चानस्थ श्नौर संन्यस्व ये ट श्ाश्रम. 
 सर्वेपामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ॥ 
-यहस्थ उच्यते शष्ठ स त्रीनेतान्विभरतिं दि ।।८ था ` 
, मनु० अ० ४ 
, इन चारो आश्रमो में वेद ओर स्यृत्तिके विधानसे 
गरहस्थ दो शरेष्ठ है; क्योकि गृहस्थ ही सर्वाश्रमि्ो का पालन. 
करता है ओर पालन करने में गृहस्थ को अनेक .कार्थ्य; 
करने की आवश्यकता होती है ओौरः-- ' , - 
कारणमभावात्‌ काय्यंभावः २ वेरे°अ० ७अा०१। 
इस महपिं कणादि क ,वाक्यादुसार प्रत्येक कार्य्य 


श्मपते श्रपने कारर्णोसे होतेहैँ। वे कारण. तीन प्रकार 
कै, है- जैसे समवायि कारण असमवायि कार्ण ओर 


निमित्त कारण, इन तीनो कारण के विना कोई भी कार्य्यं 
नहीं दो सकता । जेसे पट के वनाने मे ( पट का ) समवाचि 
कारण (न्तु > सूत के धागे है ओर असमवाथि कारण 
उन तन्तुश्रों का संयोग है अर्थात्‌ उन धार्गो को जो आ्रापस 
मे मिललाधट को दी असमवायि कारण कते है एवं - 
तीसरा निमित्त कारण होता है । यद्‌ निमित्त कारण भीं 
गौर रौर सुख्य भेद से दो प्रकार का.है--जैसे.पट (कपडे) 

`एवं मारदर्यमाभित वत्तन्त इतराश्रमः, &] भारत शांत्तिपवं 
०२६९ |. , 
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छे बनाने में देशः. काल्‌, ज्काश, दिशा, परथकस, संख्या, 
परिणाम, परत्वापरत्व, निभागादि गौण निमित्त कारण 
है ओर कर्ती, इच्छा, प्रयत्न, श्नुभग तथा पट बनाने की 
सामग्री तुरी .वेमादि पट के मुख्य निमित्त कारण है इन 
स॒ख्य ` निमित्त कारणो मे भी क्तौ सुख्य प्रधान कारण है 
क्योकि इच्छादि सर्ग पदार्भं कर्ता के दी -आधीन रहते है, 
इन तीन कारणो फे जिना कोई भीकार्य्य नदीं हो सकता, 
इसलिए इन तीनों कारणो को ध्यान मे रख कर बुद्धिपूनैक 
प्रत्येक कार्य करना योग्यै, सर्ग॑ कार्यो के करने मे मयु््यो 
को प्रथम कार्यो, का जिभाग करना ससुचितत है जिससे 
मयुष्य कार्य को यथागत्‌ कर सके । मसुष्यों फो अयने 
सम्पू आयु के कर्तव्यो को निम्नलिखित षट्‌ विभागों 
मे विभक्त करना चाद्िये,- जसे १ आस्मरकतण २ जीविका 
३ सन्तानसंरप्तण ( संगोपन >) ४ समाज-संस्था ५ मनोरंजन, 
६ ईश्वरोपासना, इन ६ कर्तव्यो को करमशः करना चाये, 
इन कर््तेग्य कमं मे छठे कत्ते्य को छोड़कर पर २ की अपेता 
"व २ का कत्तव्य शरेष्ठ होने से क्रमशः इनको एक दुसरे के 
पीले करना योग्य है । इन कर्तव्यो के यथार्थं महत्व को न 
जानने से श्नेक मनुष्य किसी उत्तम वां अधम एकदेशीय. 
कायं में ्रपना श्रमूल्य मनुष्यजन्म नष्ट कर देते है-जैसे 
क्रितनेक मदुष्य कुद वियाभ्यास करने से ही अपने को. 
छृतच्ृत्य मानते है किंतनेक लोग धन संचय . करने को ही 


१1 
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परम पुरुषाथं सममते है कितनेक भनुष्य लोगो को दिखाने 
कै किये अपना सवरव नाश करके परोपकार करने से अपने 
माप को तकाये मानते है कितनेक फेवल स्त्री पुत्रादि के 
मोह्‌ मे निमग्न होकर तदायाधन मे दी मनुष्यजन्म की 
साथकता मान लेते है श्नौर किंत्तनेक मयुष्य केवल 


“यावज्जीवेत्‌ सुख' जीवेदणं कृत्वा धतं पिवेत्‌" 
के उदाहरण को सुफल करने मेहो अर्निश लगे रहते 
है, एवं अनेक मनुष्य तीथांटन मे ओर कोई २ असदु- 
पासना में लगे रहते. है, इन सात प्रकार की प्रकृतिं 
के मलुष्य पने २ कर््तव्याभिमःन मे निमग्न होकर दृससें 
की वार्ता भी नदीं श्रवण करते । परन्तु इन सव मुर््यो का 
कन्तेन्य एकदेशीय होने से अमाननीय है, क्योकि जो प्रथमः 
श्रेणी का पुरुष है बह पुस्तक ॒रवाँचने से अतिरिक्त ओ्रौर 
कुछ मी नदं जानत पुस्तक से अतिरिक्त संसार फ सवं 
पदार्थं उसको देसे अमंगल वे भयंकर प्रतीत होते है जेसे 
जंगली पशु को नगर ऊे पदार्थ, पुस्तक द्योड्‌ कर जरा घर 
से बादर निकला किं वद्‌ बावला बन जाता है । मानो उस 
हृष्टि मेँ संसार छद दै दो नदी, एनं संसार की दष्टिमें 
वह्‌ नी है ठेते पुरुषो को संसार में कोद भी पदाथ रम- 
णीय प्रसीत नदीं होता किन्तु एेसे परुष केवल पदे पशु 
होते है । रेसे परुषो से संसार को छ भी लाम नदीं दो्ता, 
देसे पठित पशु संसार मेँ तथा विशेषतः इस भ।रतवषं देशः 


> शहस्थाश्रमे भकरणम्‌ ॐ १७ 


मे बहुत वियमान दह, श्रस्तु द्वितीय श्रेणी के मनुष्य लोभ- 
अस्त होने से धर्मांधमं की शरोर दृष्टि न देकर केवल कौड़ी २ 
जोड़ने में ही श्रपना परम धमं मानते है। परन्तु संसारमेक्या 
क्या कायं होरे है ओौर हमारा कतव्य क्या है इसकी अरर 
उनका लवलेशमान्न भी ध्यान नदीं होता । अपना आत्मरक्तण 
वे नीं करते सन्तानो को विद्याभ्यास वे नदीं कराते 1 विद्या 
" छी बात को वे नदीं जानते यदि उनके सन्मुख न्याय बेदान्त 
व्याक्ररण रसायनविद्या कला कौशल ब ॒पदाथैविद्या चदि 
की बात करोगेत्तो वे केगे कि ये चीजें किस साहूकार की 
दुकान पर कितने पैसे -सेर बिकती हैँ ! उनका काम केवल 
धन संचय करना है , देसे लोग केवल धन एकत्र करने वाले 
धन के मजूर होते है, अतः उनका जन्म मी निरथ'क ही 
है; सीय भेणी ॐ मनुष्य एकं प्रकार ॐ परोपकारी होने से 
किसी शश मेङ्ढ लोगों की दष्िमें वे श्रच्छेदहोगि 
परन्तु वास्तव में एेसे पुरुष कुट्म्बघाती होने से शास्त्र- 
दष्टा श्रधर्मी है । देखो मनुस्फति मेँ लिखा है कि- 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुख जीविनी । 


मरध्वापाती विषास्वादः स धम्मपरतिरूपकः ॥ ९ ॥ 
मनु° ० ११। 


जो मनुभ्य अपने माता पित्ता राता भगिनो ली पुत्रा- 
दिको का यथावत्‌ पालन न करफे लोकयशाथे धन को 
परमार्थं मे लगा देता है वह्‌ प्रथम तो लौकिक यशरूप 


-३ ७ * युर्षारथं प्रकाशः # , 


भिष्टस्वाद को' भोगता 'है, परन्तु उसका परिणाम अन्त में 
विघ्र फे सरश दुःख होता है स्योकिं जो कुं वित्त था वष्टः 
एक बार उसने ( जिसको परमाथ सममा है उसमें ) लगा 
दिया, पुनः अपने आप भीख मांगने लगता है लड़के भूखे' 
मरते रौर चोरी आदि कुकर्म करते है गह में नित्य कलद बना. 
रहता है इसका परिणाम अन्त मे यद्‌ दोतारैकियोतो 
विषखाके सो रहते है अथवा बावाजी बन कर रकूचकर' 
होते है । बाल बच्चे विद्याहीन दीन मलीन ष्टी रहते है, स्तिये 
अन्यान्य वचेष्टाये करती है सम्बन्धियो मेँ वे श्मौरः 
सम्बन्धि अन्यो के सम्मुख मुख दिखाने योग्य नीं 
रदते, शक्ति से वार एेसे बिना सम ऊे काम करने 
से एेसी दुदैशा होत्री है इस प्र अपकार को स्वार्थी भोजन 
भल्ल से अतिरिक्त ओौर कोई भी परोपकार नदी क सक्ता, 
भवतु-चुधे श्रेणो फे मयुष्य केवल स्तरो पुत्रों के मोदजाल, 
मँ दी अपनी रायु नष्ट कर देते है । घनोपाजेन वे नदीं कर 
सक्त, आट्मर क्षण वे नदं जानते । सन्तानसंरत्तण वे नदीं कर 
सक्ते, एवं सन्तान सुशिद्तण व परोपकार बे नदीं कर. सक्ते । 
संसार मे अन्व्‌ किसी काय्यै को वे स्तण पुरुष नदीं कर 
` सक्ते । पेसेनपुरुष भी केवल नाममात्र के दी मलुष्य है, अव 
पांचवीं श्रेणी फे मनुष्य तो केवल राक्तस है इनकी स्थिति 
अतीव शोचनीय है । वे मूद्बुद्धि निष्केवल जगत्‌ की हानि; 
ही.करते है, शरन्य प्राणियों को दुःख देकर अपना प्रयोजन. 
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सिद्ध करनाही पे श्रपना सख्य कन्तन्य मान्ति है । यदि सव 
संसार ॐ मुष्य एेसी दुष्ट प्रकृत्ति के हो जाये तो एक दिन 
में महाप्रलय हौ जावे, जब एक दूसरे के धनादि पदार्थ को 
छल कपट दम्भ पाखण्ड न्याय वलातकार से हरण करने 
लग जये तो फिर संसार में कोई भी कैसे रद सकता है! 

इसलिये पंचम श्रेणी फे मनुष्य अत्यन्त अधम चीर संसार- 

्मरण्य फो दावानल है । परमात्मा एेसे राक्तस दुष्ट मदुष्यों 

का किसोको दशन न करावे, वत्तेमान समय में इस ५ श्रोणी 

के मनुष्य दृते, जाते है म नदी जानते किं देश की क्या 

दशा दोगी । परमात्मा शल करे, ६ श्रेणी ॐ लोग मूखेता 

से आजन्म तीर्थो के निमिन्त मांगते खाते फिरते है ! चादे वे 

वेप्रधारी हो वा वैते दी दो उनको दमः- 


तो मृत्युलोके यवि भारभूता 

 म्रनुष्यरूपेण पृगाश्चरन्ति ॥ १२ ॥ भत्‌ ° । 

मनुष्यों की श्रेणी मे नदीं गिनते किन्तु वे केवल संसार 
के किये दरिद्रतारूप रोग है! इस रोग की श्रौपधि इनको 
यूरोऽवृ्त्‌ उद्योग मे लगाना दी है, एवं जो लोग परमातमा 
की सद्भक्तिमे दी तत्पर रते है श्रौर संसार कांङकच 
उपकार नदीं करते बे भी सर्वाश मे प्रशंसनीय नदीदोसक्ते। 
परन्तु जो लोग फेवल बनावटी दश्वरभक्ति म लगकर संसार ` 
ॐ शन्न-वरत्रादि का ग्रहण करके स"सारःका उपकार नदी 
करते यह्‌ उनकी माछृतष्नता है, अतः मनुष्यो को रेमे 
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ज्यवहार कदापि न करने चाहिये, यदि वास्तव मेँ देखा 
जाय त्तो सब के सब सयुष्य ` श्रविद्या को नीद मँ सोये हए 
है । जय तक पूर्वोक्त ६ ` कर्तव्यो को यथावत्‌ नदीं करेगे तब 
-तक वे अविद्या की नींद मेही पड रंगे, अतएव पूर्वोक्त 
£ कर्तव्यो को यथाक्रम से करना सुचित्त है।.इन ६ कत्तव्य 
में से प्रथम कर्तव्य आ्रात्म-रक्तण है क्योकि . श्रात्मरक्तण के 
-बिना शरीर श्रात्मा का वियोग ्ोजाने से शेष कत्तव्य 
नहीं हो सक्ते । स हेतु से चरक मेँ लिखा कि - 
भरारौषणा धनैषणा परलोकैषणेति आसान्तु ख- 
सवैषणानां भाणौषणां तावत्‌ पृवेतरमापयेत । 
कस्परालपराणपरित्यागे हि सवपरित्यागः ॥ 
चरकसूत्र० अ० ११। 
प्राण, धन च्रौर परलोक इन तीनों एषणार्रो [ काम- 
नां ] में प्रथम प्राणैषणा करनी चादिये, क्योकि प्राण 
क.परित्याग से इन सब का नाश दो जाता है, एवम्‌:-- 
धर्माथंकाममोक्षाणां भराणाः# संस्थितिहेतवः । 
तं निघ्नता किल हतं. रक्षता फिन् रक्षितम्‌ ॥४३॥ 
दि० मि° १। 
धर्म श्र्थ काम श्रौर मोक्त इन सव का कारण प्राणर- 
% प्रान बिरवतोवीर्ययं देवाः सूर्य॑ समेरथन्‌ ॥ ७ ॥ अथवर 
कर प्मनु० ६ व० ३१ विद्धान्‌ लोग प्राणो सेद्ौ सवज्यापक 
"्रमास्मा को जान लेते है! ` 
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तेण है । जिसने श्रपने प्राणो का नाश किया उसने सब 
पदार्थो का नाश कर दिया ओौर जिसने अपने प्रार्णो की 
रक्ता की उसने रयं पदार्थो की रक्ता की, इसी प्रयोजन से 
वैदो मेँ भी न्य सवं कन्तेव्यो से प्रथम श्रात्मरक्षण हौ 
करने की सव मनुर्यो को परमावश्यकता दर्शा है जैसे - 
्षत्रेणात्मानं परिधाषयाय ॥ ५१ ॥ 
श्रथ० कां० १२ श्रसु० ३ व० १८। 

[ कतरेण ] धनादि पदार्थ से [ आत्मानं ] आत्मा 
की [ परिधापयाथ ] सम्यक्‌ रक्ता करो, इसी प्रकार मलु- 
स्परतिमें भी क्िखा है किः- 

्रापदर्थं धनं रकषेदारान्‌ रकषेधनैरपि । 


श्रात्मानं सततं रकेदादरेरपि धनैरपि ॥ २१२ ॥ 
मनु० अ० ७। 
विपत्ति फे लिये धन की रत्ताकरे, ओर धनसेस्त्री 
की रक्ता करे तथा धनश्रौर स्त्री इन दोनों से निरन्तर 
श्मपनी र्ता करे, यद्यपि सामान्यतः प्राणिमाच्न मे स्वारभर- 
क्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है, यथा भूख, प्यास 
( धा, पिपासा >) लगने पर श्रन्न, जलादि से सव प्राणी 
श्मपनी २ रका करते है, एवं जितने दुःखद, आत्मदा पदार्थं 
है उन सर्वो से प्राणोमान्न वचने का प्रयत्न भी यथाशक्ति 


प 





। & षठत्रमिति धननामसु परित्तम्‌ निघन्यो २, १० 
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` करते है, श्त: स्वा्मरंक्ञण ॐ विशेष लिखने की आवश्य- 
"कता नही है । तथापि सुद्दम दृष्टि से देखा जायं तो नैमित्तिक 
श्रात्मरक्तण के विनी स्वामाचिकं आात्मर्कण अकिचितकर 
है, क्योकि स्वाभाविक आत्मरक्तण तो ये है किं मूख लगने 
पर छु खाना चादिये परन्तु नैमित्तिक अ.र्मरत्ता का हेतु 
वैद्यकं के नियम उसंके विरुद्ध ॒भिथ्या आदार-विदहार करने 
से तत्क्षण रोगग्रस्त होकर आ्ात्मरक्तण ॐ अभाव द्वारा सवं 
पदार्थो" के अभाव का अनुभव करने लगता है, इसी हेतु से 
चरक मे लिखा है किः-- 
धमांथंकाममोक्षाणामारोग्यं मूल मुत्तमम्‌ । 


रोगास्तस्यापदत्तारः भरेयसो जीचितस्य च ॥ 
चरक सू° अ० १। 


धर्मं अर्थं ॑काम ओर मोक्त इन सवं पदार्थो का मूल 
कारण ( आरोग्य ) रोगरदित शरीर है ओर आरोग्य का 
तथा आयु का नाश कस्नेवाले रोग है! बे रोग वैद्यके के 
नियम से चिरुद्धाचरण करने से दोते है, इसक्तियेः वैयक- 
शाख के अनुसार युक्तादार विहारादि से शरीर को 
लारोग रखके आत्मरकण करने, में प्रदत्त होना ,मयुष्य 
्रःश्माहर.दि का विषय दिनचयां मे देखो 1 
न ' भास्म-र्ता के विषयमे शतपथ बाह्मण कामी वी 
{सिद्धान्त है कि "आत्मानस्तु कामाय खव भियं भवति, श० चा 
~ कां० १४, श्चात्मा के वस्ते ही सवे पदाथ प्रिय होते है । यदि 
न्नात्म-रडण नं किया जाय.तो वे पदाथ किस काम केह । 
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यख्य क्त्य है | इसी अभिप्राय से चरक मे लिखाहै कि 
स्व॑भन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमलुपालयेत्‌ । 
तमवे दि भावानां सवभावः शरीरिणाम्‌ ॥ 
वर० नि० ० ६। 
अन्य सवं पदार्थो का परित्याग करके शरीर की रक्ता 
करनी चादिये, क्योकि शरीर फे नाश होने से सवं पदार्थो 
कानाश दहो जाता है प्रयोजन यद्‌ है कि सांसारिक ब पार- 
मार्थिक सवं पदार्थो का मूल कारण शरीर दी है इसी 
कारण से अथर्ववेद मे प्रतिपादन किया है कि-- 
* भ्राणापानो चकुः ्रोचरमक्षितिश्न ्ितिश्चया । 
व्यानोदानौ वाडमनः शरीरेण त ईयन्ते ॥ २६॥ 


प्रथवे० कां० ११ अनु° व° २४। 

जब तक मनुष्य का शरीर विद्या रहता है तभी 

तक प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, आँख, कान, वाणी, मन, 

परथ्वी रौर जो एथ्वी से भिन्न पदाथै है ये सब शरीरके ्ोने 

पर टी अपनी निज अवस्था ( असली हालत ) मे रदते है 

तथा अपने २ काय्येकोभी शरीरे विद्यमानद्ोने से 

ही कर सकते है, इसलिये सव से मुख्य कनतन्य मनुष्यमात्र 

का यह्‌ है कि प्रथम सवं प्रकार से श्रपने आ्रात्माकी रक्ता 
करे, जैसे-- - 


तस्मार॑पुरुषो मतिमान्‌ बलमात्मनः 
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श्ीक्ष्य तदनुरूपाणि कर्माणएयरभते कतुम्‌ । 
वसमाधानं हिं शरीरं शरीरमू लः पुरुषः 1 
. साहसं वजयेत्कभं रक्षञ्जीवितमातनः । ` 
जीवन्‌ हि पुरुषस्त्वष्ट' कमणः फलमत \। १॥ 
. | चर० नि अ्र°व। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को सञुचितत है कि श्रपने बल को 
देखकर वलानुसार काम करे बलत से वार कामनकरे 
क्योकि यल ऊ बाहिर ( अधिक ) काम क्ररनेसे बल का 
नगश होने से शरीरकाभी नाश हो.जाता है शरीर बल्ल ऊ 
आधार से रहता है ओर शरीर के आधार से मतुष्य जीत्ता ' 
है इस हेतु से चरककार कहते है करि सादस करके हठ से 
पेते कमेकोनकरेजोकिं आत्मा का हानिकारक हो 
चरयोकि यदि पुरुष जीतता रहेगा तो उत्तम कमो का फल 
भोगेग्रा ओौर यदि पूर्वोक्त मूखेता से अपनी शक्ति से वाषिर 
उजडपन के काम करेगा तो संसारसे शीघ्र दी विसजंन 
द्ोजायगा, इस जगत्‌ मे श्रात्मरक्तण तन्तव को न जानकर 
स्वाथ॑वशात्‌ अनेक श्ज्ञ मनुष्य अपनी शआ्रात्मा की दानि 
कर चैठते है, जसे सजूर अधिक भार उठा कर, भूखा 
{दरिद्र ) अधिक खाकर, चिच्यार्थी अधिक ' विद्याभ्यासं 
करफे, वावू लोग कागज काले करके, ओर नौकर नीकरी 
से, कामी काम से, लोभी, लो से, कोपध्री कऋोध.से, व्यस- 


) 
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' नी व्यसन से, एव सवर मलुष्य स्व स्व मूखेता करे वशोभूत 
. हुए श्रात्मरकतण फे तन्तव को'न जानने से आत्मघाती 
होजति है परन्तु हमारे ऋषि महर्षियों का यद्‌ सिद्धान्त 
है किः- 
कर्मे चातहितं कायं तीष्णं वा चदि वा ृदु । 
ग्रस्यते कपशीलस्तु सदानयं रक्तिञ्चनः ॥ ८३ ॥ 
भा० शां० प० श्र १६९ 
एवं चरक निदानस्थान अन्मेमीहै। 
जो श्रात्मा का दित्तकायी कमं हो वही कम करना 
चाष्ठिये वह्‌ कसं चादि मृटुष्टौ वा तीदण हो परन्तु जो 
. मुष्य त्मा के हित की शरोर ध्यान न देकर केवल कर्मो 
मे दी फंस जत्ता है बह तुष्य कुं भी नदी कर सकता 
इसी देतु से भारत मे कदा है कि-- 
सवेस्वमपि संत्यज्य कायमात्पहितं नरे; ॥ ८४ ॥ 
भा० शां०.प१० अ० १३९ 
स्वेस्व का परित्याग करके प्रथम्‌ मटुष्य को आत्मदित्त 
करना चादिये । इस चिपय को संततेपसे ष्टी प्रतिपादन किया 
दै, आशा है किं बुद्धिमान्‌ स्वत्तः इस विस्तार फो जान 
तत, श्रास-स्तण फ अनन्तर द्वितीय कततेन्य जीविकां है 
जीविका शब्द्‌ का श्रये यष्ट हे कि ८ जीव्यते च्ननया सा 
जीविका ) जिससे मलुष्य जी सके शर्थात्‌ मलुष्य के जीने 
काजो साधन है उसको जीविका कते है, श्रौर मनुष्य फे 


~१८० ‡ ॐ पुरुषाधे.अरकाशः 


जीने फे साधन ञुल्य+अन्न, वस्त्र, शत्य; पश्वादि है श्रौर 
न्नादिः सर्वं पदार्थ -घनाप्रीन-है दसी अभिप्राय से वेदने 

।वरेनकिया है.किः-~~; ` - ˆ --ः व. 
्रायुष्यं वच्चंस्यथ्रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । -- ' ˆ 
इदशिरण्यं वचेस्वन्जेत्रायाविशता दु माम्‌ ॥५०॥ 
` यज्ञुऽ वे० अ० ३६ । 

जो सुवरणादि धन आयु का दिततकारी, श्रध्ययन का 
सदायकः, गौ, अश्वादि पशुं का पोषक, दुखो का नाशक 
रौर अच्छे अन्व.को प्राप्त करानेवाला है चह सुवर्णादि 
.धन सवं कार्यो की जय शर्थात्‌ सिद्धि ॐ ज्िये मनुष्यों 
को उपाजेन करना चाष्टिये, इसी प्रकार अथं वेद मेंभी 

लिखा है कि- £ । 
यो # बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स॒ जीवेषु छणुते 
' दीर्घमायु ॥ २॥ अथवे० कां १ अन्‌ ६ व० ३५ 
जो चातुर्य से सुवर्णादि धेन का उपाजन करता है 
वही सव जीवों में अपनी आयु को बढा सकता है इन वेद्‌- 
` वाक्यो से श्पष्ट विदित होता है धन मनुष्यो को सब सुखो 
"का देने बाला है इसी प्रयोजन से वेद में प्रतिपादन किया हैः 
+“ ' “#* येन धनेन प्रपर्णान्वरामि धनेन देवा धनमिच्डमानः | 


तन्मे भूयो वतु मा कनीयोऽगने सातन्नौ देवान्‌ इविषा निपेध्र।। 1 
घ {2 = , =, , -अथववं¢ कां० ३ भ० ३.व०,५१। 
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इद्‌ हिरण्यं बिभृहि यत्तं पिताबिभः पुरा ॥५६॥ 
' थव ० कां० १ अनत व०-२५. 
तेरे पित्ता शआ्ादि भद्र बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे सुवणः का 
उपाजन करते श्राये है" एेसे तू भी कर, यष परमात्मा की ˆ 
श्मज्ञा है रतः इस आल्ञा का उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषत्‌.्मे 
ओ स्पष्ट किया है जेसेः-- 
भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ तै° अलु० ११ बस्ली° 
धनोपाजंन करने मे प्रमाद कभी नदी करना चाद्ये 
किन्तु अधम्मकार्य्यो को छोड़कर अदर्निशा धनोपाजंन 
करना मयुरष्यो को अरत्थावश्यक है इतना टी नहो किन्तु 
माभास्त कातो यदह सिद्धान्त है, किं धनोपाजेन करना 
मवुष्यों का परंमधमं है देखोः-- 
धनमाह; परं धमे # धने सवे प्रतिष्ठतम्‌ । 
जीवन्ति धिनो लोके मृता ये त्वधना पराः ॥२३॥ 
भा० उद्यो० प० स्म० ७९॥ 
धनको दही परम ध्म कदते है इस धनम टौ सवः 
पदार्थं विद्यमान ह जिनके पास धन है वेक्टौ पुरुष सजीव 
# सदाचारः स्द्तिवेदास्तरिविधन्धरमैलधमणम्‌ ॥ चतु्मर्थ- ` 
मित्याहुः कवयो धर्मलक्तणम्‌ 1 २ ॥ भारत - शां० अ २६। 
यन्व्विमं धस्मैमित्याहुद्धंनादेष भवत्त'ते । धर्मसंहरते तस्य धनं हरति 


यस्य स ॥ दारिदियं " पातकं लोके न तर्च्छंसितुभ्तिः'। परतितः 
शोचते राजन्‌ निद्धैनश्चापिं शोचते ॥ भा० शां० प० ० पर । 


१८२ > पुरषाथं प्रकाशः ॐ 


( जिन्दे ) ह श्रौरः जिनके पास नदीं है वे पुरुष जीते दी 
मेरे हए है जैसे (शवः) सुदा इच मो फाम नदीं कर सकता 
पसे द्यी धनके विना पुरुषभो किसीकामको नर्दीकर 
सकता श्रौर धन से बुद्धिमान्‌ मनुष्य सब छ कर सकता 
हे, जसे पंचतंत्र मे लिखा है किः-- 
न हि तद्धिते फिञ्चिददर्थन न सिध्यति । 
य त्नेन मतिमांस्तसमाद्थमेकः प्रसाधयेत्‌ ।। २॥ 
 रेखी कोई भी वस्तु नदी हैजो धनसेन मिल सके, 
त्तः यतन से धनोपाजंन कीलियेः- 
यसूयार्था; तसूय मित्राणि यसूयाथांसूतसूय बान्धवाः। 
यसुयार्था; स पुमांरलोके यसूयाथा; स च पणिडितः॥२॥ 
जिसफे पाख घन है उसी के भित्र है, उसो के भदै है, 
वदी संसार्‌ मे पुरुष है ओर वदी परिडत है । 
इद सोकं हि धनिनां परोऽपि सृवननायते । 
सूवजनोऽपि दरिद्राणां सवदा दुजंनायते ॥ ५ ॥ 
इस संसार मे धनाढयलोगाों के शत्र भी भित्र के सदश 
होजाते है रौर दरिद्र लोग ॐ भित्र भी शत्रुवत्‌ दोजते है। 
छर्थभ्योऽपि दि ृदधेभ्यः संत्तेभ्यस्‌ततस्‌ततः । 
भवतन्ते करियाः सर्वा; पवंतेभ्य इवापगाः ॥ & ॥ 
, .जिनके पास बहुत धन होता है उनके सव तर समी काम 


क गृहस्थाश्रम म्रकरणम्‌ % १८६८ 


श्राप से श्राप दहोजाते है जैसे पर्वतो से अपने श्रीप नदिय" 

निकलती है । 

पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । 

वन्यते यदवन्द्योऽपि सः प्रभावो धनसूय च ॥ ७॥ 
धनके प्रमाच से च्रपूज्य की भी पूजा दोनी है जो पास 

खड़ा होने योग्य नदीं है बद्‌ भी बन्य दो जातादहै श्रौरजो 

प्रणाम कमले योग्य नदीं है वद्‌ भी बन्धय होजाता है ये सव | 

धनहोकाप्रभावहै। | 

श्रशनादिन्द्रयाणीव सयुः कार्य्याए्यखिलान्यपि । 


एतसुमात्कारणादित्त' सवं साधनश्ुच्यते ॥ ८ ॥ , 
पञ्च० भित्रमेद १। , 
जसे भोजन करने से सव इन्द्रिये पष्ट ओर वलिष्ठ ` 
हो जातो है देसे दौ धनरू साधन से सवं कार्ययं होते है 
इसो कारण से धन को सवं पदार्थो का साधनकदा है, एव॑ः- 
कुपणोऽप्यङ्कीनोऽपि सञ्जनैव्जितः सदा । 
सेव्यते स नरो लोके यस्य सुयाद्धि्तसश्चयः॥१४५॥ 
पेन्चत्तन्त्र > । 
वादे वह्‌ पुरुष कृपण भी हो, अकुलीन भीदो ओर 
जो सज्जनो फे पास जनेके योग्यमीन दो अथवा 
सज्जनो ने जिसका परित्याग भी कर दिया दयो परन्तु यदि 
उसके पास धन दोय तो वह्‌ पुरुष लोक मे मनुष्यो का 


¶ ४, ~ % पुषा पकारः -ऋ 


पूज्य दही होताहै, इरी प्रकार शुक्रनीतिकार ने भी 
कहा किः-- 
अस्ति यावत्त सधनस्तावस्सर्वेस्तु सेव्यते | 
निधनस्त्यज्यते भाय्यापत्रा्य; सगुरोप्यतः | १७९। 
प०-३) 
जघ तक पुरुष े समोप धन है तभी तकत स्त्रो पुत्रादि 
उसकी सेवा करते है ओर धन न रदने पर स्त्री पुत्रादि भी 
सके समीप नहीं जाते कयोकिः- 
श्रीपान्‌ स यावद्भवति तावद्भवति पुरुषः ॥२६॥ 
भाऽ उ ०५७२ 
जब तक मनुष्य के पास धन होता है तभी तक वह्‌ 
पुरुष है ओर धन के न होने से पुरुष में पुंसस्व नदीं रहता, 
इसा अभिप्राय से भद्दरिने भी कदा है कि- 
यस्यास्ति वित्तं स नरः लीनः, 
सं परिडतः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
सएव वक्ता स च दशंनीयः, - 
स्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति ॥४१॥ भत्‌ हरि । 
{जिसके पास धन है बही पुरुष छीन, वही परि्डित, 
वही बहुश्रुत, वदी गुणज्ञ ओर वही दशेनीय है क्योकि 
सब गुण धन फे आशिन रहते है परन्तु इस सवतन्त्र-“ 
सिद्धान्त ॐ नहीं जाननेवाले हमारे कितनेके भोले परिडतं' 


# गरहस्थाश्रस प्रकरणम्‌ + १८६; 


आजन्म कान्य कोष शओओरौर मटौोजिदीकितविरचित कौरुदी 
की फक्किका््रोकोदही घोटा करते है रौर श्रन्न-वखसे 
चे सवदा दुःखित बने रहते है बै इस दाक्य फी रोर ध्यान 
नदीं देते है किः- 

बुथक्षितैव्यांकरणं न युज्यते, पिपासितैःकाव्यरसो 


न पीयते न लन्दसा क्वापि सयुद्धतं कल, दिरणए्य- 
मेवाजंय निष्फला गुणः ॥२४॥ सुभाषितमुक्तावल्यां 


चतुर्थे मणौ । 
भूख लगने पर व्याकरण फो नदीं खा सकते, ओौर 
ओर प्यास लगने पर काव्य फे रस को नदीं पी सकते, न 
छन्दोग्रन्थ ने किसी छल का उद्धार किया, इसलिये भ्रन्थ- 
कार कता है कि भाई धन को उपाजन (पैदा) करो 
क्यो किं चिना धन के ये सब गुण निष्फल है इसी देतु से 
इसी ग्रन्थ मे लिखा है किः-- 
धनं संचय काङकस्स्य धनमूलमिदं जगत्‌ । 
ञअन्तरन्नैव पश्यामि निर्धनस्य मृतस्य च ॥२१॥ 
सुभाषितसु० म० ४ 
` धन का सद्य करो क्योकि यद्‌ सब जगत्‌ धनमूलक 
है, निर्धन में रौर सदै ( शव ) मे छ्॒भेद नदीं दिखाई 
देता, श्ननेक अन्थकारो ने निर्धन पुरुष को ( शव ) युदा . 
ही वणन कया है रौर वास्तव भूं निधन पुरुष , उदे के 


१८६. # पुरुषा प्रकाशः + - 
समान दही है जैसे युद मे किसी प्रकार की शोभा नदी होती 
ही निधन मे भी, एवं-- 
शीलं शौचं क्षांतिदाक्षिणयं मधुरता कुले जन्म | 
न विराजन्ति हि सर्वे वित्त दीनस्य पुरुषस्य ॥२॥ 
शील, शौच, शन्ति, चातुर्यं, मधुरता ओरं कुलीनता 
ये सब के सब. धनहीन को शोमा नही देते, एवंः-- ` 
मानो वा दर्पो विज्ञानं बिभरमः सुदुद्धिवा । 
सवं भरणश्यति समं वित्तदीनो यदा पुरषः ॥२॥ 
जव पुरूष धनदौन होजाता है, तो उसके मान, अभि- 
मान, विज्ञान विलास ओर सुद्धि ये सव नाश दोजते ह 
तथाः-- ` । । 
नश्यति विषुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य । 
घृतलवणतैलतण्डुलवस्त्ेनधनचिन्तया सततम्‌ ॥५॥। 
पंच ० तन्त्रे ५। 
धनदहीन महान्‌ बुद्धिमान्‌ की भी बुद्धि उस समय में 
नष्टो जाती है किं जब घी, तेल, लु, लकड़ी आओरौर 
श्रन्नादि की चिन्ता होती है इस चिन्ता का कारण दरिद्रता 
है दख्रिता से फेवल दरिद्र को दी दुःख नदीं होता किन्तुः- 
बुयुकषितः किन्न करोति पापं, 


कि चित्नं यदिराजनीतिङ्शलो राजाभवेद्धाभिकः कि चित्र 


® गृहस्थाश्रम श्रकरणम्‌ १८७ 


क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति | 
आख्या हि भद्रे भियदरशंनस्य, 
न गङ्खदत्तः पुनरेति इषम्‌ ॥१६॥ 
पच ° तन्त्र 
दरिद्र ( बु॒स्षित ) पुरुष सनं प्रकार के पाप करता है 
जिससे सन मुष्य को दुःख दोता है, *मरता क्यान करताः 
इस लौकिक टदष्टान्तायुसार निधेन पुरुष करुणा से रदित 
होकर वह किसी प्रकार के पाप, दुराचार व अन्य पुरुषों 
फो दुःख देने से नदीं डरता, यद्‌ वात्ता केवल लेखमाच्र दौ 
नष्टं है किन्तु इस दरिद्रता फे कार्ण से जगत्‌ मे अनेक 
प्रकारके दुराचार द्यो रहे है रौर इक दुराचारके कारण 
दारिद्रथकी भो प्रतिदिन च्द्धिष्टी टष्िगतच श्रवणगोचर 
होती जात्ती है, च्रत्तः इस दुर रोग की निचरृ्त्यथं कत्तिपय 
नात्मानमवमन्यते पूवाभिरसमृद्धिभिः । 
घ्रामृत्योः भियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुसभाम्‌ ॥१२७॥ 
मछु० ०४ 
यौोवनती साध्वी भवेत्कामिनी, तच्चि यदि निर्धनोऽपि पुरुपः 


पापं न कुर्य्यात्‌ कचित्‌ ॥ १०२६३ सु° भां १५० ३। 
महात्मानो के वाक्य उपायरूप देमगसमेमात्न का प्रयोग 


या पर करते है वह्‌ यह्‌ किः-- 


॥ 


१८ ` भः पुरुषार्थं प्रकाशः ऋ" : ' 


पैक निधनता ॐ कारेण से श्रपने,-आप को तुच्छ ` 
( निकम्मा ) अनाथ ( दीन ) कंगाल मान कर हतोत्साह 
कदापि न होवे, किन्तु मरणएपयत धनापाजेन की इच्छा तथा ` 
प्रयत करतां हुश्रा धन को संचय करे यंदि उदीर्ग करने पर ` 
धन प्रप्र न दवे तो उदासीन न होकर धन को अलभ्य न 
समसः कर वारंवार 'उथम करता रहे देता न.मान वेठे'कि 
धन हमको न मिलेगा क्योकि जो पुरुष. निराश हो जात्ता ` 
दै, वद्‌ किंसी काम का नदीं रहता, अतः उत्सादपूवेक धम 
युक्तं धनोपाजेन में मनुष्य को प्रयत करना चाद्ये, एवंः-- 
न त्वेवास्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । ` ` 


न ह्यात्मपरिमतस्य भूतिमेगति शोभना ॥५८॥ 

भात वर्नप० अ० ३२. 
अपने श्रपका अपमान व अनादर कभीन करना 
चाहिये क्योकि जो आत्मा का तिरस्कार करता है उस 
“पुरुष को धनादि पदार्थं कभी प्राप्न नदीं होते भ्रयोजन यह्‌ 
है किं मचुष्य को उत्तम वस्तुर्रौ फे संचय करने मेँ उद्यत 
रहना चददिये, जेसा कि वेद्‌ मे मी प्रतिपादन किया है किः- , 
दिनं च रोह पृथिगीं च रोह राष्ट" च रोह द्रविणं. 

च रोह । परजां च रोदामृतं च रोह रोहितेन तन्वं १ 

संसृशस्न ॥२४॥ ` 

अथवे० कां १३ अबु २व०४1 
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>; ~ शरीर को सुरक्तित रख के सरलता से दिव्य पदाथ, 
"पर थ्वी, राज्य, .' धन, प्रजा आर अमृत ( अखण्ड » सुख 
, ईन सन, पदार्थो को प्रप्र हो । 
+ तवद्‌ इस विषय मे इतना दी नदी दर्शाता वारंवार इस 
विषय का उपदेश करता है किः- 
दीनाः स्याम शरदः शतम्‌ 1 २४ य० अ० ३६) 
हम शत्त वषं पर्यन्त [ दीनत्ता ] दरिद्रता से रदित दो 
कर जीवे, प्रयोजन यद्‌ है कि दरिद्रता का सर्वथा दी नाश 
करना चािये, कदापि मनुष्य को दरिद्र नदीं रहना 
नादहिये, इस दरिद्रता कानाश करनेका उपायभीवेद्ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है किः- 
कुवेन्नेयेह कर्माणि जिजीविषेच्छतशसमाः॥२॥ यर श्र ०४० 
मनुष्य कर्मो को करतां इरा १०० वपे पय्यत्त जीने 
की इच्छा करे अर्थात्‌ मनुष्य जब तकं जीता रहे तब तक 
बराबर उद्योग करता रदे जैसे हमको ईश्वरीय ज्ञान वेद्‌ 
कर्म फरमे को शित्ता देता है एेसा दी दैश्वरीय खक्रम से 
भो हमको कम॑ करने की शिक्तञा मिलती है, यथा शाप 
जिस प्रथ्वी पर निवास करते है वद्‌ प्रथ्वी निरन्तर 
स्वकन्ता मे भ्रमण करती है, एवं चन्द्र, नक्त, जल, अच्नि 
वाय्वादि पदार्थं भी शअपना-अपना कार्यं कर रदे दै, इन 
पदार्थो को दछोडकर| चेतन की ओर द्शटि देते है तो पशु 
प्॒ती, भृगादि- सर्वं प्राणी स्वकायो मे निमम्न. दै, इन 
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पश्वादि से शअरतिरिक्त आप अपने शरीरावयवों की श्रोर' 
ध्यान देकर देखिये अखि ,नाक,. कान, `जिहा, दात, सुख, 
मस्तिष्क, हृद्य, क्तोम, फुण्फुस, यच्त्‌, सीहा, धमनि, 
ज्ञानजनक तन्तु, तथा क्रियाजनक तन्त्वादि सर्वांवयव निज 
निज कार्यो को कर रहे है । 
देसे मचुष्यो को भी श्रपना काय्यं करना चाहिये यह्‌ 
-खृष्टि का नियम है कि सवं पदाथ च्रपने-अपने साधन ओर 
` प्रयत्न से मनुष्य को प्रप्र होते है । । 
देखिये जिस अन्न को आप खाते है वह्‌ सव परिश्रम 
-से दही उतपन्न होता है, जिन वखरामूषणो को आप धारण 
करते है ये भी उद्योगोपार्जित हो है, जिन गृर्दोमे श्राप 
. रते है ये सी.भयललसे दी बने है जिन कुत्र का श्प 
जलपान करते हैयेभी पुरुषाथं से दीखुदे हृण्हैःजो 
-कुद्ध विद्या आपने पदो है ईिंवा धनादि पदाथं आपके पास 
है यह सव उद्यम का दी फल है, प्रयोजन यद्‌ है किजो 
-कुल दृष्टिगोचर होता है वह्‌ सव दोघे परिश्रम का ही फल 
है, इसलिये मवुष्यमा्र को इस शोक का सवेदा स्मरण 
करना योग्य हैः-- । 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति काथ्यांशि न मनोरथैः । 
न हि सिंहस्य सुप्तस्य परविशन्ति मुखे मृगाः ॥१४९॥ 
, , “५ „+ . पच्वरन्र॥२॥ 
सयुष्यों के काय्यैःउय्यभ करते से-्दीः सिदध होते है 


र गृहस्थाश्रम भ्म ॐ १३१ 


शेखचिल्ली के-सदश मनोरथ से काय्यं क्रभी सिद्ध नी टो 
 सकरते,.जैसे विना प्रयन्न करने के बन में सोते हए सि्‌ के 
सुख मेमरृग नदी चले जाते इसी अभिप्राय से प्राचीन ` 
राय्यं लोग पुरुषां को करते थे इस पुरुषार्थं से ब्रह्मर्षिं 
राजर्षयो ने अनेक विदानो का प्रचार करके ्मा्य्य॑वतं 
को सव देशों का शिक्तक वनाया था इस वार्ता को सर्व 
निष्पत इतिदासवेत्ता स्वीकार करते है, एतदेशोद्धव ब्रह्मा 
जीने उदययमसेदहदी ४ ऋषिर्योसेवेदो को पद्‌ कर संसार 
प्रचार क्रिया, एवं पाणिनि पत्तञ्लज्ि कात्यायनादि ऋषिर्यो 
ने उद्यम से ही व्याकरण वनाया, एवं पिंगल युनि ने छन्द, 
यास्क ने निरुक्त, आय्यम्‌ भासकराचायं ने ज्योतिष, 
गौतम, कणाद, कपिल, पतखलि, जैमिनि श्रौर न्यास 
` इनन क्रमशः उसी उद्योग से न्याय, वैरेपिक, सांख्य, 
योग पूर्वं मीमांला (वेदान्त ) ये खव शाख बनाये, इसी 
प्रयज्न के प्रभाव से चरक ने चरक, सुश्रत ने सुश्रत, बाल्मीकि 
ने वाल्मीकीय, एवं अन्यान्य ऋपि्यो ने श्नेक प्रथ 
उद्योग से दी बनाये यथां इसी उद्योग फे प्रताप से सिन्धु 
दवीप. देवापि, विश्वामिच्र, चत्रिय, तथा क्तीवतादि † 
रः देखो महाभास्त शस्य गदापवं च ० ४० गलो० १० तथा 
वीत्य का ऊुज्ञ पत्रिय से बाह्य इश भारत अलुशाखन प० 


छ २० 
¶† देखो भा० शन्तिप०.श्० २६७ तथा ेतरेव ना० पं० 


२ अ०३। 


॥ 
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श्नेक शूद्र जाह्यण हुए, हलुमान्‌ ने उयोग से लङ्काको 


-गमन किया, नल ने उद्यम से सेतु बधा, रामचन्द्र ने पुरु- - 


षार्थं से दी लङ्का को विजय किया; एवं मीष्म, भोम, करै, 


-छृष्णाजुन, विक्रम, भोज, शङ्कराचाय्य स्वामी दयानन्द 


सरस्ववी जी आदि ने उद्योग से ही सव कु किया, यवन 
भी उद्योगसे दी इस देश के सम्राट्‌ इए थे, शिवाजी, रण- 


'जोत्तधि्टजी श्रादि मी उद्यमसेद्ी राजा बने व वतमान 


सम्राट्‌ भी युक्ति युक्त यन्न से दी सम्राट्‌ हए । हमने भी उद्योग 
सेह इस प्रन्थ को निर्माण किया, आप मी उदयमसेदी इस 
ग्रन्थ कां पठन कर रहे हौ, बस इस लेख मे स्पष्ट विदित 
होता है कि जगत्‌ मे जो कु होता है बद्‌ उद्यम करने से 
दी होता है पूर्वकाल मे सवे ऋषि महदर्धिश्रतेण तपसया 

सष्ठ ॥ १ ॥ अथवेकां० १२। 

इस वेदं वाक्याठुसार श्रम करते थे परन्तु वतमान 

काल मे श्रविद्या ॐ कारण श्राय्यं ( हिन्दू ) आलसी बन 

कर प्रारब्ध प्रारज्ध पुकारते हृए कहते दै कि जो ङं हमारे 
भारग् मे लिखा होगा वद हम कोशआआप सेश्माप मिल 


, ज्ञायगा जो लोग देला सममते हवे लोग स्वप्रमादसे. 


“यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः“ हो जाते हैँ क्योकि इस जगत्‌ मे 
पदृने फे विना परिडित, भोजन के बिना ठश्चि चओरौर कर्ता 
के विना. कायंकदापि - नदीं -हो सकता, जन प्रत्यत्तादि 
भ्रमाणों से व वेदादि सत्‌ शाखो से यह सिद्ध ोचुकाहै 


क शहस्थाशचम प्रकरयाम्‌ + १६६ 


पुनः केवल प्रारब्ध फे भरोसे पर वैठ कर श्रपमा अन्म 
नष्ट करना यह्‌ मूखंता नदी तो क्या है { यद्यपि उम प्रा- 
रब्ध के कारण से धुणाक्तरछ न्यायवत्‌ मुष्य राजा मदा- 
राजा फे गृह मे जन्म लेता है, एवं काकतालीय न्याय से 
उत्तम प्रारब्धवशात्‌ दीन मनुष्य के गद्‌ मे उन्न हए का 
भी रार्यामिषेक होजाता है, परन्तु उद्योग न करनेसे प्रप्र 
हृश्रा राज्य भी नष्ट हो जाता है; पुनः नवीन राज्यादि 
प्रा्तिकीतोकथा दी क्याहै! श्रसतु- 

भीष्मपित्ता महं युधिष्ठिर को श्रौर जह्माजी वरिष्ठ ऋषि 
को उपदेश करते है किः- 


यथा बीजं बिना कषेत्रयुत्तमभवति निष्फलम्‌ । तथा 
पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥७॥ परेवम्युरष- 
कारस्तु दैवं बीजघुदाहृतम्‌ । क्े्वीनसमायोगात्ततः 
सस्यं समृध्यते ॥८॥ कृतः पुरुषकारस्तु दैवमेवालु- 
वर्तते । न दैवमकृते किथित्‌ कस्यचिदातुमर॑ति ।२२। 
कृतं चाष्यङृत' किश्चत्‌ कते कमणि सिध्यति । 
सुकृत" दुष्कृत कम न यथाथ पपद्यते ॥२८॥ पांड- 
वानां इ लतः राज्यं धात्त॑ रामं हावः । पुनः 


[१ 


% यदपथ्यधतामायुरयद्नीतिमतां श्रियः । सदेतत्काकतालीयं 
तदेत घुखाद्रम्‌ ॥ ७८ ॥ सुभा० प्र० ३ । 
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यत्याहुतल्चैव न दैवात्‌ युनसंभयात्‌ ॥४०।॥ यथाभ्निः 
पवनैधृतः सृक्षमोपि सुमहान्‌ मवेत्‌ । तथा कर्म्मा- 
युक्त' दैवं साधुबिवधते ।॥४२॥ यथा तैलक्षयादीषः 
अहगसमुपगच्छति । तथा कम कषयादेव' परह ासथु- 
पगच्छति । ४४} न च फलति विकमां जीव- 
लोपे न दैवं व्यपनयति विभागं नास्ति दैवे भथु- 
त्वम्‌ । गुस्मिदशतमग्रं कमर संयाति दैवं नयति पुरुष- 
कारः; खश्ितस्तद् तत्र ।।४७।॥। भा० अलुशासनपचे ० ६ 
इस संसार मे जो उद्योगी पुरुप हुए है उन्होने निज 
चाहबल से अनेक देशों मेँ स्वराज्यस्थापन किये श्रौर जो 
श्ालसी राजा हुए उन्होने स्वपू्वजोपार्जितत राज्य भी 
भाग्य फे सरोसे पर वैठ कर नष्ट कर दिये, एतदथं भाग्य के 
भरोसे पर वैठ ॐ उद्योग न करना यह्‌ बड़ा भारो प्रमाद है! 
क्योकि शाखो मे प्रार्ष को केवल बीजरूप।माना है, जैसे- 
` यथा सत्रं पृदुभूतमद्धि राष्लापितन्तथा । 
- जनयत्यङ्छुरङ्कमं चरणां तद्वतूपुनभेवम्‌ ।॥ २२ 1. 
| „ भा० शां० प० अ ३२१५ 
` जैसे इषिकार भूमि को खे ( जोत ) कर खाद डाल 
जलसेचनादि से मदु करके दीज को वोतते-है तभी सुन्द्र 


# गृहस्थाश्रम प्ररथम्‌ % ६६ 
अन्न उसन्न होता है । एेसे षी भरारज्वरूपक्ः बीज भी मनुष्य 
.फी उद्योगरूप सजल मदुभूमि फो पनि पर काय्यसिद्धिरूप 


चत्त को प्राप्र होकर मनुष्य को सुखरूप फल देता 
है, जैसे-- 
यथैरेन न हस्तेन तालिका संप प्यते । 
तथोदमपरित्यक्तं न फलं कमणः स्मृतम्‌ ! १३८। 
एक हाथ से ताल्ली नष्ट बजती, इसी प्रकार खद्यम निना 
भ्रारव्थ ऊद भी फल नी दे सकता, एवम्‌- 
पश्य करमवशातूभाप्ं मोज्यकालेपि भोजनम्‌। 
हस्तोचमं बिना वक्रे प्रषिरेन्न कथश्वनं । १३९ । 
पच तंत्र २। 
सानलौ कि भाग्य ॐ प्रभाव से भोजन के समय पर 
भोजन मिल भी गयाष्टो परन्तु हस्त से भासयुख मेन 
धरे तो भोजन च्रापसे आपपर में नदीं जा सकता। यदि कोई 
सुख मे भी भास रख देगा परन्तु चाच कर गले के नीचे तो 
भोजनकन्ता को श्रवश्य ही उतारना पदेगा, क्योकि कर्ठ 
के नीचे उतारे बिना उदरपोषण नदीं होलकता, अौर यदि 
विचार से देखा जाय तो-- 
प्र-घा-रभ-कमैणि क्तः प्रकृष्टमारन्धं स्वकाय्यैजननायेति 


आरन्धं किंवा प्रकषटमारन्धं स्वकाय्यैलननाय कतश्रारम्भो येन 
तस््ारन्धस्‌ । 


१६६ -- पुरुषार्थं भ्रकागाः नः 
पेजन्मकृतं कमं 'तदैवमिति कथ्यते । ` 
तस्मात्युरुषकारेण यत्र" कुय्यांदतन्द्रितः । ३३ | हि० पर 
पूर्वजन्म उद्यम का ही नाम प्रारन्ध है । इसलिये 
पुरुष को पुरुषां करना चादिए, क्योकि उद्यम करने सेदी 
प्रारब्ध बना शरोर अष उद्यम करते है तभी प्रारब्ध फल दे 
सकलतः है । जब उद्यम के विना नतो प्रारब्ध उसन्न दी हो 
सकता है श्रौर न फल ही दे सकता अौर जब यष बातहै 
तो फिर प्रत्यक्त फलदायक उदयम को त्याग करे भाग्य के 
अरोसे पर भूखे मरना यद्‌ अपना श्रम तथा मूखेता नदीं तो 
क्या है ? प्रार्ध के भरोसे पर चैठने बाले को हम दी मूर्खं 
नदीं कहते । किन्तु मदामारत का भी यद्टी कथन है, देखिये 
यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः । 
उभावपि शठावेतौ कमबुद्धिः पश्यते ॥ १३ ॥ 
जो मचुष्य इस संसार मे भाग्य के भरोसे पर रहता है 
रजो दठ वाध कर वैठा हृश्मा अन्यथा काम करता दहै वे 
दोनों मूख है श्रौर जो कमंबुद्धि श्र्थात्‌ जो कमे करने में 
तत्पर ( लगा >) रहता है वदी मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, 
पसे दी- 
यो हि दिष्खुपासीनो निर्विचेष्ट सुखं शयेत्‌ ॥ 
अवसीदेत्स दुबु द्धिरामो घट इवोदके ॥ १४ ॥ 


भा० चनप अआअ० २२. 
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जो मचुष्य प्रारन्ध के भरोसे पर र्टकर श्र्थात्‌ जो 
भ्रार्ध करेगा सो टी होवेगा एसा मानकर सुख से सोता 
है उस मनुष्य का शरीर एेसे नष्ट होजाता है जैसे भिद 
का कच्चा घडा जल में डबाने से पिघल जाता है । श्रु, 
वत्तेमान समय में अनेक वेपधारी साधुव गृदस्थ मो 
रलस्य फे वश होकर प्रारब्ध की आड्‌ लेकर श्रालस्य में 
पडे रते है, परन्तु- 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो मदान्‌ रिपुः ।८६। 
भत्‌ः० नी० श०। 
मनुष्यो ॐ शरीर में जो श्रालस्य है यह्‌ मनुष्यों का 
मदान्‌ शत्रु है । इस श्रालस्य शत्रु के प्रभाव से अनेक बुद्धि. 
मानों का सवैस्व नष्ट हुश्रा तथा इसी आलस्य से श्रनेक 
राजाश्रों के राज्य नष्ट अष्ट हुए । इस परम बन्धु उद्यम से 
शन्ुता कर के व आ्रालस्य शत्रु से भित्रता करके इस जगत्‌ 
मे एेसा कौन दै जो दुःखी न हु दो ? आलस्य पिशाच 
फे वशीभूत होकर व्यर्थं समय व्यतीत करना यद्‌ महान 
नीचपना है । ्रालस्य शरीर श्रौर मन का नाश करने वाला 
& । सवं विषो का शिरोमरि विष आलस्य टी है । ्रालस्य 
दुर्मति की माता श्रौर दुराचार का पिता है, आलस्य सवं 
दुःखो का श्रादिमूल सवं पापो का पाप श्रौर सवं रोगो की 


नालसाः प्राप्लुवन्त्य्थान्न शठा न च मायिनः 
न च्च लोकरवाद्धीता न च शश्वतप्रतीरिणः ॥१०॥ सुभा० भ्र० ३। 
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खान{श्मा रहै) शारीरिक आलस्य से भी मानसिक 
श्रालस्य सर्वं अनर्थो का हेतु है । जैसे बे हृए जल में दुग॑न्धि 
श्रोर कीडे पड़ जाते है एेसे दी आलसी मयुष्य के शरीर 
मे.सोग श्नौर मन मे दुर्वासना रूप कीडे उसन्न होते है 
नोरी शमादि ,जितने दुज्यंसन है बे सव आलस्य फे दो 
फल है ! - 

ञो चा मित्रवर्गो वा रेश्व्यं वा कुलान्वितम्‌ । 

श्रीश्चापि. दुर्लभा भोक्त तथेबाङृत क्म॑भिः ॥६॥ 


१५ भारत अनुशासन पबे अ० 8६ 
यह्‌ आप निश्चय सममे किं जो मनुष्य आलसी होगा 
वद्‌ कभी घनाढ.य नदीं दो सकेगा, न उसको उन्तम भिन्न 
भिलेगे, न कोई उत्तम पदार्थं मिलेगा, यदि घुणाक्षरन्याय 
से पदाथं मिलत भी गया ततो शीघ्र नष्ट होजायगा, आलसी 
पुरुष क शरीर ओर मन 'सवंदा दी थकित्त (च्यथित्त) रहेंगे 
वह्‌-कभी स्वस्थ नदीं रहेगा । जो मनुष्य मन काय बचन से 
शभ उद्योग मे नदी लगता है बद्‌ एतद्वाक्यायुसारः-- 
चश्वल' हि मनः कृष्ण ॥ ३४ ॥ भ० गी° र ०६ 
मन चांचल्थ से कुकर्मा में प्रवृत्त होता है, क्योकिः-- 
नहि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यक्छृत्‌ ॥ ५ ॥ 
भ० गी० अर ३। 
;5 -भ्रारियो का स्वाभाविक धमं है कि प्राणी बिना छु 
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करने के एक च्णमात्र भी कमी नहीं ठदुर सकता! इस देतु 
से मनुष्यो को उद्योग अवश्य करना चाद्ये । अनेक सूं 
श्रालस्यवशात्‌ उद्योगशून्य होकर मनुष्य जन्म को नष्ट 
कर सवेदा दी दुःखी वने रदते हैँ । यद किंतने शोक स्थलं 
है ! अस्तु जैसे मृखं पुरुष आलसी दते है एेसे टी कत्तिपय 
उद्योगशूल्य विद्धान्‌ भी धिशेप विचार न करके सांसारिकं 
पदार्थो को आगमापायी जानकर उद्योग-रदितत शोजाते है । 
परन्तु जो बिद्धान्‌ ेसी चेष्टा करते है उन विद्वान कोखष्टि 
के पदार्थो का सम्यक्‌ ज्ञान नदी है) क्योकि श्मपने-अपने 
कारणो से सर्वं पदार्थाः की उदत्ति मौर लय होता है यद्‌ 
सृष्टि का शाश्वत नियम है, सम्पू सृष्टि का रवाह इसी 
नियम फे आधार पर चल रा है जो इस नियम मे चलेगा 
वटी इस ससार समुद्र से उत्तीणं होगा । जो पुरुप इस नियम 
को उल्लङ्कन करेगा वद्‌ इस संसारसमुद्र मे डूब जायगा । 
जगन्नियन्ता ङे जो जो छि के नियम है अनपायि चिर 
न्तन होने से इसके अनुद्रूल वर्तव करने से दी मनुष्य 
सुखी दो सकता है । जो विदान्‌ इन पदार्थो को अनित्य 
जानकर उद्योगशूल्य ्ोजाते है यह उनका भरमाद है; क्योकि 
भोजनादि स्वं ज्यवद्ार उसको यथापूर्वक दी करना पड़ता 
है । जब सवं व्यवहार यथापूल करते है त्तो फिर उद्योग का 
परित्याग करना यह्‌ प्रसाद्‌ किंवा आलस्य नदीतो क्या है? 
जैसे भोजनादि व्यवाये को अनित्य जान करफे भी भोज- 


२०० \ पुरूषाय प्रकाशः # 


„ जादि कमं का परित्याग नदीं करते पेसे टौ खोन्नत्ति व 
देशोन्नतिकारक उद्योगरूप शुभ कर्मो का परित्यागभी 
` कभी नष्टौ करना चा्टिये । देखिये इसी आलस्य के प्रभाव 
से कितनेक आलसी मनुष्य छल-कपट पाखण्ड से व चोरी 
रादि से परधन र्ण करते है, इससे संसार की बदी भारी 
हानि दोची है ओर एेसे कमं करनेवाले का स्वभाव भी 
बिगड़ लाना है । श्नौर देसे लोग इस लोक नौर परलोक में 
सदा हो दुःखित रदते है । इसी कारण से वेदं में आज्ञा 
दीरैकिः- 
मा गरधः कस्यस्विद्धनम्‌ । १ ॥ य> र ४०। 
प्रय मनष्यो ! तुम कंसो फे धन की इच्छा मत करो। किंतु 
इु्वन्ेवेद र्माणि जिजीषिषेत्‌ ॥ २ ॥ 
पने पुरुषां से पदार्थो को उपाजन करफे जीने की 
इच्छा करो, किंतनेक पुरुष इस वेदाज्ञा की आर ध्यान न 
देकर पूव जोपार्ित धन से धनाद-थ होने से वे स्वतः उद्यम 
नदी करते परन्तु यष्ट उनका बड़ा भारी प्रमाद है । जैसे 
पूर्वजो ने, उद्यम से धनोपाजेन किया है पेसे दी उनकोभी 
करना चादिये । यदि उद्यम न करेगा तो संचित्त घन काभी 
कुदं दिनों मे नाश हो जायगा । इसील्िये कदा है कि- 


तस्य चापि मवेत्काय्यं विदद्धौ रक्षणे तथा । 


भक्ष्यमाणो धनादानात्‌ क्षीयेत्‌ हिमवानपि ॥१०॥ 
, , भा० व° पर्श ३२ 
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धनिक को भी स्वधन को ब्रृद्धि व रक्ता श्रवश्व करनी 
चाये; क्योकि यदि श्रामदनी न दो श्रौर खच ्षेता जाय 
तो हिमालय पाड कामो नाश ष्टोना सम्भवरहै। फिर 
किच््िन्मान्न धनकीतो दी कथा क्या ¢ अस्तु इसलिये 
धनाढ्यो को भी उद्योग श्रवश्य करना चाये, एनंः- 
उमः खलु कत्त व्यो निर्धनेन विशेषतः ॥ 

उद्यम सब मनुष्यो को अवश्य ही करना चाद्ये, परन्तु 
जो निर्धन पुरुष है उसको तो अदर्निश उद्यम करना 
अत्यावश्यक है, एव- 
वीरः सुधीः सुनिचश्य पुरुषः पुरुषाथनान्‌। 
तदन्ये पुरुषाकाराः प्रश्नः पृच्छनिननिताः ॥२॥ 

पुण प८। 

जो शूरवीर विद्घायुक्त बुद्धिमान्‌ चोर पुरुषार्था है, 
वदी पुरुष है नौर जिन मे पुरुषार्थं श्रादि का उन्तम गुण 
नहीं ह बे पुरुषाकार पश दै, इसलिए उदयम ्रवश्य दो करना 
-चादिथे । कितनेक आलसी पुरुष पिता आदि अन्यान्य 
मनुष्य फे घन की इच्छा करते हँ रौर अपने आप उखोग _ 
नष्टः कर्ते, परन्म उनकी कायरता है क्योकिः-- 
सिंहा; सद्पुरषाश्चैन निजदर्पोपजीनिः । 


पराश्रयेण जीगन्ति कातराः शिशनः स्ियः ॥५॥ 
पर्ष १० 
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सिंह ओर सतूपुरुष श्रपना श्राप परुषाथः करफे जीते 
है ओर जो (कातर) कायर है वेद्यो होरे बालक ओर 
स्त्रियो के सदश ओरसो के ्राश्रय से जीते दहै । स्त्री ॐ सदशः ` 
करिसी पुरुष की आशा नदीं करना चादि, किन्दु पुरुष को 
अपने श्राप पुरुषाथः करना चाहिये । पुरुषाय को नदीं 
करने से दी.मनुर्ष्यो में दरिद्रता की बृद्धि होती है, यद्यपि 
हिन्दू (्रार्यो) केदरिद्रष्टोने मे अनकही कारण है 
परन्तु सव कारणों का मूलकारण भाग्य के भरोसे पर वैट- 
कर उद्यम नदीं करना दै, इस बात को दम प्रण करे 
कते हैँ फ जब तक बनावटीमाग्य % ऊ दक्टोसले का 
परित्याग करके उद्योग न करेगे तव त्क इस देशका 
दारिद्रय कभी दूर न दोगा। 

इसी कारण महाभारत में प्रतिपादन किया है किः-- 
अनिवेदः भियो मलं लासस्य च शुभसूय च । 
महान्भगतुयनि्विष्णः सुखश्चानन्तयमशनुते ॥५७॥ 

भा? उ० प० अ० ३९ 

धन श्नौर विद्यादि उत्तम गुणों की प्राप्ति का मुख्य 

च जला कि हमने दिक प्रारन्ध का पूं कथन कियाद 
उसको छोड के इस प्रारब्ध को प्रारग्ध नहीं कह खकते, किन्तु इस 
का नाम ्चा्लस्य है । वास्तविक प्रारब्ध तो यह है कि उदोग 
करते है, उसे करने से जो फल निष्फल होता है उसी का नामः 
भरारन्ध हे । 
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साधन प्रयत्न व उत्साह है! भरयललशील मनुष्य अधमस्थित्ति 
से उत्तमावस्था को प्राप्न होता है जिन्होमे उत्सादादि 
उत्तम गुण नदीं है वे धन व उत्तम ॒स्थित्ति के भागी नदीं 
हो सकते जैसेः-- 
दुःखार्तेषु भपत्तेषु नास्तिकेष्गलसेषु अ । 
न श्रीगेसत्यदान्तेषु ये चीतसादनिनर्जित्ाः ॥६१॥ 
भा० उ० प० अठ ६९। 

जो नित्य श्रविद्यादि क्तंशो से दुःखित रदतेदै जो 
मद्यदूतादि दुब्येसनो मे श्रासक्त हैँ जो वन्तंमान समय के 
ननीन वेदां्तियों के तुल्य प्रत्यत्त पदार्थो का भी निपेध 
कृरने वाले आलसी इन्द्रियाराम ्रौर उत्साददीन ठेसे 
मनुष्यो के समीप कमी भी धन आदि उन्तम पदार्थं नदीं 
रद्‌ सकते श्रौर जो उयोगशाली पुरुष है वे दी धनाल्य 
होते दै जैसे 

उद्योगिनं पुरषर्सिहयपेति लक्ष्मी, 

दैवं दि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति 

देवन्निदत्य इर पौरषमात्मशक्त्या, 

यत्ते छते यदि न सिद्धयति कोऽ दोषः ॥१४०॥ 

पंच० सन्त्र २। 

सिह के सदृश जो उद्योगी पुरुप दोत्ा है उसको दी. 

लक्तमी अर्थात्‌ धन मिलता है ओर जो कायर पुरुष होते दै 
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वे केवल प्रारब्ध-प्रारन्ध टी पुकारते रते है । उनके हाय ङुढु 
नहीं आतता । वे आजन्म दरिद्र टौ बने रहते है, इसलिये 
ग्रन्थकार कथन करतादहै किप्र।रव्ध को दूर रख कर 
अपनी शक्ति से उद्यम करो यदि उद्यम करने पर भी काय्य 
सिद्धनदहो त्तव विचार करना चाहिये कि प्रयलमें क्या 
(दोष) न्यूनता रदी जिससे यद्‌ काय्यं सिद्ध नदीं हश्रा 
इसका विचार करके उस दोष का पुनः परिहार करके कार्य 
को सिद्ध करना चाहिये, एवं यदी सिद्धांत है किः- 
धीमन्तो बन्यचरिता मन्य॑ते पौरुषं महत्‌ । 
श्रशक्ताः पौरषं कतु क्लीवा दैवञुषसते ।॥ ४९ ॥ 
श० नी > १। 

जो बुद्धिमान्‌ है जिनके उत्तम कम है एसे महात्मा 
पुरुष उद्यम को हो सव से बड़ा समते है । ओर जो निवल 
नपसक मनुष्य है वे केवल भाग्य के मरोसे पर पड़े रते 
है, परन्तु भाग्य के भयेसे पर पड़े रद्‌ कर त्यक्तः फल- 
दायक उद्योग का परित्याग करना यह्‌ बन्धुका चियोग 
करने के सदृश है । जैसे सदहोदरादि बन्धु पुरुषको सुख- 
दायक होते है एेसे दी उद्यम भी मनुष्य का परम बन्धु है । 
इतना ही नहीं किन्तु उद्यम तो वन्धु से भी अधिक है जैसा 
किमदहरिनेकदादैकिः-- 





करडपरिथतं परित्यञ्याुपस्थितकसर्पने नानाभावान्न तद्च्राद्यम्‌ । 
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नास्त्युद्यमसमो बन्धुः बाणो नावसीदते ॥८६॥ 
भव्‌ ° नी० श०। 

उद्यम फे समान पुरुप का कोई भी बन्धु नदं है, क्योकि 
बन्धु रादि चाहे प्राणी की आ्पत्काल मे सदायता न भीं 
करे परन्तु उथम मनुष्यकं एेसा बन्धु है कि यह्‌ किया 
श्रा कभी निष्फल नदीं जा सकता 1 इसक्लिये उद्यम सरव- 
श्यमेव करना चादिये । यदि उद्यम निष्फल भी रो जायगा 
तो भी श्रालस्य की श्रपेक्ता निष्फल गया हइश्रा भी उत्तम 
है, क्योकि उद्योग करनेवाले को सन्तोप रहता है कि मेने 
स्व कक्त॑व्य कर लिया पुनः कार्य ॑सिद्ध नदीं हृश्मा इससे 
मेरा दोष नदं , एवं उद्योगी को उद्योग करने का व्यस्तन 
पङ्‌ जाने से वष्ट द्वितीय समय में पुनः उद्योग करता है उस 
का कार्यं सिद्ध ष्टो जाताहै इसो कारण से उद्योग मनुष्य 
का सच्चा बन्धु है । उद्योग करने से मनुष्य २.खं से विद्धान्‌ 
निर्धन से धनाय, अधर्मी से धर्मात्मा श्रौर अग्रत्तष्ठित 
से प्रतिष्टित हो जाता है । मलुष्य फे दुःख की निवृत्ति श्रौर 
सख की प्रापि का साधन केवल एक उद्योग ही है, नेक 
श्रज्ञ मचुष्य णेसा सममतते हैँ कि दम स्वस्थ वे रहेगे तो 
हम को दुःख नदीं दोगा, परन्तु इसका परिणाम बहुततो को 
विदित हो चुका है कि जो उद्योग करने से भागते हैँ उनके 
पास दुःख स्वतः उपस्थित दोजाता है । क्योकि श्योग शरोर 
दुःख का परस्पर शीोष्णवत्‌ निरोध है । जाँ उद्योग है 
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वहां दुःख नदीं ओौर ज्य उद्योग नदीं वहाँ दुःख हो 
दुःख है । यद्यपि खद्योग करने से भी मनुष्य को त्रास उसन्न 
दोता है श्रौर उद्योग न करने से भी त्रास होता है, परन्तु 
इन मेँ भेद केवल इतना दी है किः- 


सुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखसुखोदयम्‌ । 
भूतिः श्रीर्ह तिः कीरतिदक्षे गसति नालसे ॥३२॥ 
भा० शां० प० अ० २७) 
उद्योग के करने मे प्रथम छ दुःख होता है, परन्तु 

उसका परिणाम बहुत उत्तम होता है ओर आलस्य के 
करने से प्रथम कुदं सुख प्रतीत होता है, परन्तु अन्त मेँ बडे 
मारी दुःखं का अनुभव करना पडता *है क्योकि रेश्वयं 
धन लजञ्जा धृति ओर कीतिं ये सजन पदार्थं उद्योगी पुरुष के 
पास ही रहते है । इसलिये इन पदार्थो के होने से उयोगी 
प्रुष को सवदा सुख दी सुख होता है ओर निरुयोगी को 
स्वेदा दुःख दही बना रहता है । सत्तार के सम्पूणं पदाभं 
उद्योगी पुरुष के ही है; क्योकि जिस समय में जिस पदार्थं 
को वहं चाहे उसो समयमे उद्योग से ज्थाशक्य उक 
पदार्थ को .उत्पन्न कर सकता दै श्रौर अनुद्योगी पुरुष 
पना उद्रपोषण भी नदीं कर सक्ता । श्सी हेतु से ऊष्ण+ 
-चन्द्र महाराज ने ज्जन को कदा है किः-- 

नियतं कुर कमं तनं कमं ज्यायो ह्कर्मणः । 
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शरीरयात्राऽपि च तेन ्रसिद्धेदकर्मणः॥ ८॥ 
भ० गी० ० ३ 1 
हे रजन ! तू निरन्तर कर्मको कर, क्म न करने से 
कमं का करना बहुत श्रेष्ठ ह क्योकि विना क्म करने से शरीर 
का खानपानादिरूप व्यवहार भी न होने से शरीरी नदीं 
रह्‌ सकता । आत्तः प्रत्येकं मनुष्य को अदर्निश उ्योग श्वश्च 
करना चादिये, सरयोकिः- 


श्रलक्ष्मीराविशस्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 
निःसंशयं फलं लब्ध्वा दक्षो भूतिमुपाश्युते ॥४२॥ 
भा० बनप्‌० अ० ३२ 
जो आलसी पुरुष श्रालस्य पड़ा रहता है उसको दरिद्र 
घेर लेता है श्रौर उसका धन भी सव नष्टशरष्ट होजाता है । 
रौर जो पुरुषार्थ पुरुष होता है वह निस्सन्देहं धनादिं 
पदां को उपाजेन करॐे सर्वदा आनन्द्‌ मे रहता है, श्रतः 
सब सल्ननों से दमाय निदेदन है किं आलस्यन्द्र को 
परित्याग करके पुरुषा्थरूप जागरण को प्राप्त ्ोकर इस 
लोक परलोक के सन सुखो को भोगने योग्य अपने श्राप 
को वनाकर मनुष्यजन्म को सफल करे । 
यर्दा पर इतना लिखना अनुचित न दोगा कि अधमंकष 
ऋ लमेदयदयुतं धनन्तद्धनं धनं यथ्यपि लमेत्त नियुतं धनं 
निधनमेवतञ्जायते, तथा धनपरार्धकं तदपि भावद्षीनात्मकम्‌ । 
-यदप्तरपददटयान्तगतं धनम्तद्धनम्‌ ॥ १८ ॥ ° भा० प्र० २। , 
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से कदापि धनोपाजंन न करे तथा अनेक मृखं पुरुष धन के 
भाव से मदोन्मत्त दो जते हेला नदो जैसा लिखा 
है कि- 
र्थाथीं जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते | 
जनितारमपि त्यक्त्वा निःस्वं गच्छति दरतः ॥१॥ 
` भक्तद्वेषो जड्ग्रीतिः सुरुचिगुख्लंघने । 
मुखे कटुकता नूलं धनिनां ज्यैरिणामिव ॥ २॥ 
बधिरयति कणंविवरं वाचं मूकयति नयनमन्धयति । 
विङकतयति गात्रयष्टिं सम्पद्रोगोऽयमहूशतो राजन्‌॥११ 
सुभा० भ्र° २) 
धन को चाहनेवाला पुरुष पिच्ता ्रादि सम्बन्धिञ्रों का 
परित्याग करके श्मशान का भी मेवन करने लगता है । इस 
धन फे मद से पुरुष श्पने हितकारी भक्तजन से द्वेष, जङ्‌ 
दुष्ट मलुष्यो से प्रीति ओर गुर आदि माननीय पुरुषों फे 
वचनो का तिरस्कार करने लगता है तथा ज्वरम्स्व पुरुषो क 
सदृश धनवान्‌ का सुख सवेदा कड्‌ श्रा ( कटु ) हौ रहता 
है अर्थात्‌ धनिक पुरुष युख से सर्वदा कटुवचन बोला करता, 
है । इतना दी नदीं किन्तु घनरूप रोग मनुष्य की एेसी दशा 
करदेतादहै कि कानों से किसी की वात्त नदीं सुनता । यदि 
कोई छुचछ पृषे तो उसका उत्तर नहीं देता ओौर फोई सम्बुख 
श्वि तो अखि से उसको देखत्ता मी नी । जैसे लकवे के 
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रोग से मनुष्य का शरीर टेदृा दोजात्ता है रसे दी धनरूप 
रोग से भी मनुष्य संसार भरसे्दाहो जातारै। दरस धन 
से मलुष्य नाना प्रकार के ककम भी करने लगते दै । इसलिये 
बुद्धिमान को धनजन्य उपद्रवो से वच केर सजनतापूर्वक 
सब उत्तमोत्तम व्यवहार करने चाद्यं । वतमान समय मे 
चछनेकं नवशिचित्त धर्माधमं की रोर घ्यान न देकर धटका- 
धर्मः टकाकर्म” मान के धर्माधमं का विचार न रते हुए 
नेक कुकर्मा से धन को बटोर फे खाने-पीने आरौर चैन 
उड़ाने मे लगे र्द्ते है, परन्तु अधमं से रौर केवल पेश 
श्रारयम के तिये धनको एकत्र करना शाखविरुद्ध रै \ 
देखोः- 


परित्यलेदथकामौ यौ स्यातां धरमेवर्भितौ । 


धर्मश्चाप्यसुखोदकं लोकविकरष्टमेव च ॥ १७६ ॥ 
मनु०° अ० ४। 
धर्म से रदित ( श्रथ ) धन श्रौर ( काम ) निन्दित- 
विषयवासना का परित्याग करे तथा जिस धमे का परिणाम 
सुख न होवे ओर संसार को हानिकारक ददो पेसे धमे का 
भी परित्याग करे चनौर जो स्दामास्तमे धनको धमं कदा 
है उसका अभिभ्राय यष्ट है कि धन से मचुष्य ध्म का उपा- ` 
जन कर सकता है । इसो देतु से मयुस्परति में किला है कि 
अलन्ध्वैव सिप्तेत लब्धं रक्‌ भयवतः । 


२१०. च पुरुषार्थं प्रकशः मैः 

रक्षितं वद्येच्चैव शद्ध पात्रेषु निक्षिपेद्‌ । ९९ ॥ : 

मनु० अ ७। 
जो वस्तु श्रपने को प्राप्त (मिली) नीं है उसके 

मिलने को इच्छा करे रौर जो भिली है उसकी यज्नपूर्वक 
र्ता करे, रक्षित वस्तु को बढ्वि ओर बदु हुदै वस्तु को 
देशोपकारादि सत्कमं मे लगवे ! बस इन प्रमाणो से च्चाप 
जान सकते है किं शाखकारों का सिद्धान्त यष्टी है कि 
सतुष्य को दरिद्र भी नदीं रहना चाहिये ओर न लोभी 
सुर्यो के सदश धन को एकन्न करके दही मर जाय कि 
जिसको धूतं लोग बुरे कमं मे लगावे; चिन्तु- 

एतच्चतुर्धिधं बिद्यातपुरषारथभर योजनम्‌ । 


द्रस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्छुयादतन्द्रितः ॥१००॥ 
मनु० ० ७। 


पूर्वोक्त चतुर्धिध पुरुषार्थं का अ्रनुष्ठान सवेदा करे जिस- 
से मदुष्यजन्म सफल होवे । श्रस्तुः- 
अब विचार्णोय धार्त य है कि कैसा इदयोगी पुरुष 
धनादि पदार्थो को पराप्त होकर अपने जन्म को सफल कर 
सफता है । इस चिपय में वेदादिसच्छास् का यह्‌ सिद्धान्त 
है कि-- 
भाता रतं प्रातरित्वा दाति 


नादातारं भलन्त्यथां न वं नापि निष्कियम्‌ । नाकम 
शीजंनाशूरं तथा चैवातपस्विनम्‌ ॥ १७ भा० भअनु° प० ० ६॥ 


# गृहस्थाश्रम प्रकरयम्‌ # २११ 
तं चिकिंत्वान्तिशृहया नि पत्ते । 
तेन प्रजां वधंयमान श्राय 
रायस्पोपेण सचते सुवीरः ॥ १ ॥ 
ऋ ० २ श्र० १ व° १०। 
जो मनुष्य ( सुवीरः ) पराक्रमी ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान- 
चान्‌ (प्रातरित्वा > प्रा्तःकाल मे जगनेवाला (रतनं दधाति 
प्रातः समय में उत्तम पदार्था को धारण करनेवाला 
अर्थात्‌ दिनके प्रारम्भे खष्टि की उत्तम शिन्ञाश्रोंसे 
भूपित्त करनेत्राल्ला ( तं प्रतिगष्या नि धत्ते ) श्रौर जो उस - 
शिक्ता को परोपकारार्थं श्रन्य मसुष्यो को देता है श्रथवा 
अन्यो से लेटा है ८ तेन प्रजा वर्धयमान ) उस शायर व 
मानसिक उत्तम शित्ता से अपनी पुत्रादि संतति की उन्नति 
करता है ८ आ्रायू रायस्पोपेण सचते ) वदी' मनुष्य श्रपने 
जीवन कौ धनादि पदार्था" की पुष्टि सै संयुक्त करता है, 
एवं महामार मे भी प्रतिपादन करिया है कि- 
जश्येन्दियं जितात्मानं धतदस्दं जिश्यरिषु 
परीक्षकारिणंत्थीरमत्यन्तं श्रीर्जिसेगते ॥५८॥ 
भा० उ० पण श ३५॥ 
जो जितेन्द्रिय होय जिसके मन वशो, जोदु्टोको 
यथावत्‌ दण्ड का देने वाला मनुष्य श्रादि से लेकर संसार 
मे जितने पदायै है इनं सव की सम्यक्‌ परीक्ता करनेवाला 


२१२. च. पुरुषां प्रकाशाः. 
श्रौर जो दुःख पड़ने पर - [ छमित.] घराने बालानदो 
देसे पुरुष को धन मिल सक्ता है आौर ेसे पुरुष कै पास 
ही चिरकालपयत्त धन छहर सक्ता है, ` एवं चरक में भीः 
लिखा है किः-- ` 
विद्या वितो विन्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया 
यस्यैतेषद गुणास्तस्य न साध्यमतिवतंते ॥ १ ॥ 
चर० सू० ० ९। 
जिस पुरुष मे विया ( सच्चा ज्ञान ) वित्तकं ८ युक्ति- 
सिद्ध पदाथ का मानना ) विज्ञान ( चीज को सुच्मचश्टि 
से देखना ) स्मृति व कर्म॑तत्परता ये & गु है उसको संसार 
मे कोई भी कायं असाध्य नदीं है, इसी अकार पञ्चतन्त्र मेँ 
भ लिखा है किः-- 
उस्साहसम्पन्नमदीरथघूतं 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शरं तज्ञ श्दसौहद श्च 
लक्ष्मीः स्वयं माग॑ति वासहेतोः ॥१२१॥ 
पच्च० तन््र० २] 
जो मुष्य उत्सादी हो ओर दोधसूत्री अर्थात्‌ दिनो 
का काये महदीनोमेवा वर्षो करनेवालान हो किन्तु 
शीघ्र कार्यं काकरने वाला हो तथा यह्‌ कार्य इस रीति 
से सिद्ध होगा इस बात्त को जानने वाला हो ओौर चोरी 


४ 
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व्यमिवारादि दुव्य॑सनो से तथा मय, भङ्ग, गांजा, चरस, 
मदक चण्ड, अफीमं श्रादि से दूर रहने बाला दहो व परय- 
रमी हो तथा किये उपकार कौ मानने वाला शौर प्रत्येक 
मनुष्य से भिच्रता करने वाला षो । एेसे मदुष्य काञ्मापसे 
श्राप दी लदमी निवास करने को श्रन्वेषणए (खोज) 
करती है, एवंः-- 
यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविदीनता । 
नयविक्रमसंथोगस्वत्र श्री रचला धुवम्‌ ॥१४९॥ 
पश्च० तम्र २। 
जद पर उत्साहपू्वक उद्योग व कम का करना है 
जहा पर श्रालस्य का नाम भी नदीं है शौर जर्दय पर नीति 
च पराक्रम है उसी स्थान में मिश्वय सवेदा लदमी रहती है। 
भ्रस्येक कायं ॐ करने में उत्साह की बड़ी भारो आवश्यकता 
है क्योकिः-- 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपयां$ुलात्मनः। 
सर्गा्था ्यनसीदन्ति व्यसनाश्चाधिगच्छति।।६॥ 
। ० रा० यु° कां० स १ 
जो निरसत्सादी दीन ओर शोकाकुल घना रता है उख 
के सब का्यनष्टषहो जते है ओर वह्‌ सवेदा दुःखी दही 
"जना रहता है! इसलिये उत्सा ्टोकर उयोगी वनना 
चाहिये, जैसा किः- 
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। “उत्साद्य बलान्‌ आय्य नास्त्युत्साहात्‌ परं बलम्‌ 1 
-सोस्सारस्य हि लोकेषु न किञ्चदपि दुराभम्‌ ॥१२१॥ 
` उत्सांहनन्तः पुरुषा नागसीदन्ति कर्मसु । ' 


उत्याहमात्रमाधिस्य प्रतिलर्स्याम जानकीम्‌ ॥१२२॥ 
वो० रा० किण कां०स०१॥ 
लकमण रामचन्द्र से कते है कि हे आर्थं, उत्साह वडा 


बलवान्‌ ह । उत्साह के समान दूसरा कोई पदाथ बलवत्तर 
नही है । उत्साह युक्त परुष के सामने कोड भी संसारमें दुःसाध्य 


, वस्तु नदीं है । उत्सादी पुरुष कदापि किसी कायैमे दुःखित 
दताश नदीं होते । केवल उतसाह से ही हम अवश्य जानकी 
को प्राप्न करेगे । परुष को उद्योगशील होकर कृतकायं होने 
केलिये अनेक साधनों की. अपेन्ता है उन मेँ से सख्य सख्य 
साधन यं पर गिनाते है; प्रथम साधन प्राणरक्तण है जिस 
को हम प्रथम लिख आये है, एवं हितीय साधन सदाचार 
है, जेसे ऋग्वेद में लिखा है. किः-- 

ऋतं बदन्दर तुश्च सत्यं गदन्त्सत्य कर्मन्‌ ।४॥ 
ऋ.० अण ७ अ० ५ व्‌० २६। 
यथाथ बोलता हच्ां सच्चे धन धान्य श्रौर यश को 
भाप होबेश्रौर सत्य ही बोलता हमा सत्य कर्माः को करे 
एवं मु महाराज ने भी अ० ४ में कदा है किः- 


आचारारलभते श्ञायुराचारादीप्िताः प्रजः 
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-आचाराद्धनमक्षय्यमायारो हन्त्यालक्षणम्‌॥१५६॥ 
` ्राचार से टो श्राय मिलती है। ्राचार से जैसा चाये 
चैसी प्रजा ८ सन्तत्ति ) भिल सकती है, एव आचार से दी 
मनुष्य को धन मिल्ल सकता है । इस सदाचार मे मनुष्य के 
मन छुलक्तण दूर हो जाते है । सदाचार एक ठेसा गुख है 
कि जिसके होने मे सब गु सुशोभित होते दै ्नौर जिस 
फैन होने से अन्त सव शुण अवगुण के सदृश द्रो जाते 
है, जैसे कोई विद्धान्‌ दो बा बुद्धिमान्‌ किंवा सुशीलतादि 
श्मन्य किमी गुण से भूषित हो; परन्तु एकं सदाचाररूप 
सद्गुण न होने से उसके श्रन्य सव गुण नदीं से रो जाते 
है । मनुष्य चाहे जितना टी विद्धान्‌ ब बुद्धिमान्‌ क्यो नहो, 
परन्तु यदि सदाचारी न टय तो बह लोक मे प्रततष्ठा नीं 
पा सकता, किन्तु प्रदयुतः- 
दुराचारो टि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽ्यायुरेवच ॥०५७॥ 
म्‌नु< अ० ४) 
दुराचारी पुरुष लोक में निन्दित दोहै श्रौर उस 
दुराचार के ही कारण से सदा दुःखो तथा रोगी बना रदता 
7 ऋ साचारहीनं म पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता; सह षदभिरंभैः। 
छृन्दास्येनं शव्युकाले सयकन्ति नीडं शङ्कन्ता एव जातपक्ताः ॥ १ ॥ 
नैनं ुन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतंमानम्‌ १२ 
धपिष्टस्म्‌०° भर० ६। 
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है श्रौर इसीलतिये उसकी श्राय भी नाश गहोजाती है, एवम्‌ 
- सदाचारी पुरुष मेँ चाहे षिद्यादि गुण भी न दो किम्बहूुना- 


` सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
` श्रदधानोऽनसुयश्च शतं दषांणि जीवति ॥१५८॥ 
मयु० अः ४। 
| सदाचारवान्‌ पुरुष चाहे सवे गुणों से रहित भी दो 
" परन्तु सत्याग्रह श्रौर अनिन्दकता आदि गुविशिष्ट होने 
से सौ थषपय्येन्त जीता है, सदाचारी पुरुष मे मलुरष्यो की 
पूज्यबुद्धि होती है, सद्रतेन से मचुष्य की जगत्‌ मे प्रतिष्ठा 
होती है, इतना दी नी किन्तु सदाचार मवुष्यों को मदा- 
त्मा बना देता है जैसा भवृदरिजी ने लिला है कि- 
या साधूश्च खलान्करोति विदुषो मूखान्‌ दितान््ेषिणः 
त्यक्ष कुरते परोक्षममृतं हालाहं तस््षणात. । 
तामाराधय सतृक्रियां भगवतीं मोक्तु, फलां बांचितम्‌ 
हे साधो व्यसनेगुणेषु विपुलेष्वास्थां था मा इथाः॥९८॥ 
भत० नी°। 

[ सतक्छिया ] सदाचार रेखी उत्तम है किं जो दुजंनों 
को.सजन्‌ मूर्खो को विद्धान्‌, शच्ुश्रों को भिन्न, परोक्त को 
,त्यक् ओर विष को चखृत उसी क्षण मेँ कर देता है, इस- 
लिये इस सदाचार रूप वस्तु का प्रत्येक मनुष्व कौ सेवन 
करना परमावश्यक है 1 इस सदाचार से मनुष्य का-उभय 
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लोक सुधरता है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इधर की प्रर .. 
अवश्य ध्यान देना चाहिये । दृतीय साधन । विद्या है इसके 
विपय मेँ म लिख श्राये है। चतुथं साधन बुद्धि है इसीलिये 
वेद मे चाज्ञा दी टै कि- 
मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति 
वणाम्‌ ॥१॥ ` ऋ० अ० ८ स्र & व १०। 
दे मनुष्यो ! सैसे जैसे तुम को बुद्धिमान्‌ पुरुप भिलते 
जार्यै श्रौर उनमें जष्टा तक सुबुद्धि हो वर्ह तक तुम उनसे 
च्रपनी बुद्धि की वृद्धि करो क्योकि-- 
पिया बसुजंगम्यात्‌ ॥१६॥ 
मथव० क० २ श्रतु० ¢ ष० ३५। 
बुद्धि से दी धनादि पदार्थो को प्राप्ति हो सकती दै, 
इसी विषय को महाभारत मे लिखा है कि- 
अन्ना संयोनयत्य्े; भज्ञा श्रेयोऽधिगच्छति । 
राजानो भुञ्जते राज्यं पर्या तुस्यलक्षणाः ॥९॥ 
भा० शां० प० मो० ध च्र० ॥२९५॥ 
बुद्धि मलुरष्यो को धनादि पदार्थो को प्राप्त करा देती 
है तथा कल्याण की प्राप्ति भी बुद्धि दी कराती हैः एवम्‌ 
इसी बुद्धिबल से राजा लोग राउ्य का भोग करते दै, इस- 
"लिये मटुष्य को बुद्धि कौ धृद्धि अवश्य करनी चाददिये। वद्‌ 
चुद्धि इन रार्णो से युक्त दोनी चाद्ये तयथा-- 


१८ . # पुरुषार्थं रकाशः # 
शशरुषा भ्रगणं चैव ग्रहणं धारणं -तथा। 
उहापोहाथनि्नानं तत्त॒नं ज्ञानं न च धीगुणाः ॥१॥ 
बाल्मीकीय रार किर का० स० ५४ श्लोक र की टीकां 
मे प्म साधन यद्‌ है कि मनुष्य श्रपने को छोटा सममे 


शर्थात्‌ अपने को पूणं कभी न सममे जैसा कि उतथ्य ऋषि 
ने मानधात्ता को कहा है कि- 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धर्मैतः कामतोऽयैतः । 
बुद्धितो म्तरितश्वापि सततं बसुधाधिप ॥१२॥ . 
मा० शां० प° रा० ध० अ०९२्‌ 
मनुष्य पने को.ध्मं काम धन वुद्धि श्रौर मित्र इन 
सव से कभी पणे न समभे अर्थात्‌ इन पदार्थो की प्रतिदिन 
बृद्धि करता रहे, छठा साधन उत्तम सत्संग करना है जेसा 
रक मे लिखा है कि-- 
इुदिनिचागयः शीलधैयेसमुतिसमाधिभिः। ` 
घृद्धोपसेयिनो इद्धाः खभागज्ञा गतव्यथाः ॥१॥ 
.सुभुखाः सनभूतानां प्रशान्ताः शंसितव्रताः । 
सेन्या; सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्रगणदशंनाः ॥२॥ 
चर० सू० अ० ७। 
जो बुद्धि, विद्या, श्रवस्था, पेयं, स्यति ओर समाधि 
इन सव वस्तुश्रों में श्रपने से ( बद्ध) बदे हृए द ओर एेसे 
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बद्धां की सेवा करनेवाले व स्वमाव फे पष्चाननेवाले, पीडा 
दुःखादि से रदित प्रसन्नवदन, सन जीवों को शान्ति देने 
वाले उत्तम श्राचरण वाले सत्यमागं का उपदेश करने बाले, 
बहुश्रत रौर देखने मे सुन्दर स्वरूपवान्‌ ठेसे उत्तम पुरुषों 
का सत्संग करना लिखा है, एवम्‌- 
दस सस्सङ्ध के विषय मे भव हरिजी ने लिखा है किः-- 
जाद्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम्‌ ¦ 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः ररादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्‌; 
सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ २३॥ भद ० नो” 
स्सङ्ग ठेसी वस्तु है कि बुद्धि की जडता को द्रण 
करती है वाणी मे सत्यता को सिच्छन करती है मनको 
बदाती है, पाप से कचाती है, चित्त को प्रसन्न करती ओरौ 
संसार मे कीर्तिं फैलाती है, जगत्‌ मे पेसी कोन सी चस्तु है 
रलो देखने में सुन्दर सौम्य धाति के ोते हवे पुरुप 
भ्रायः उत्तम होते है । 
यत्राङ्ृतिस्तन्न गुणा वसन्ति ॥२२१ बृदत्संहिता अ० ७० 
सैता कि यृहस्सं्िता मँ चरणेन क्रिया है कि नर्हा उत्तम 
शाति ह भायः षष्ठीं उत्तम गुण टोते है, एवम्‌ 1 
¶ सत्संगं साधुभिः छर्यादसत्संगं परित्यजेत्‌ १ भाव० भा० $ 
सत्सङ्ग का परित्याग करके मनुष्य भरतिदिन सज्जने पुरुषों 
का सत्सङ्ग करे । 
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“कि जो सत्सङ्गति से न भिल सके, मनुष्य चाहे बुद्धिमान 
होवा मूखं हो जैसा सत्सङ्ग करता है उसमे वैसे दी गुण 
आते है, देखो हितोपदेश मे लिखा दै किः- 

"दीयते दि मतिः पुंसां दीनैः सह समागमात्‌ । 
समेश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्‌ ४२ दि०्पर 

नीचो का कुसङ्क करने से मनुष्यो की वुद्धि नाश 
< नीच ) दौ जाती है ओमौर उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग करने 
से बुद्धि श्रे दोजाती है मनुष्य जैसा लसा सत्संग करता 
है वैसा वैसा आप भीदहोता जाता दहै, इस लिये उत्तम 
पुरुषो का सत्सङ्ग करना चाद्ये यदि कोड कदे कि न ङ 
सङ्ग करे ओौरं न सत्सङ्ग दी करे किन्तु मचुष्य एकान्त में 
बना रदे तो इसमे क्ता हानि है, इसका उत्तर यह्‌ है किं 
दसा युक्तिप्रमाणशून्य असम्भव कथन बुद्धिदीन मवुर्यो का 
होता है क्योकि निना मनुष्य फे मनुष्य का निर्बादिद्ी 

. नदीं टो सकता यदि जन्म सै कोई भी पुरुष जंगल मेँ रख 

"दिया जाय तो बह पशु के समान दही बना रहेगा उसको 
कध भी ज्ञान नदी दोगा क्योकि यदह नियम है कि विना 
सत्छंग ऊ सचुष्य को ज्ञान नदीं टौ सक्ता रौर ज्ञान के चिना 
सनुष्य का सुधार कभो नदीं हौ सक्ता श्नौर यद्‌ एक मनुष्य 
मे स्वाभाविक धमै पाया जाता है किं मनुष्य किसी न 
किसी मनष्य का संग करफे उसे गुरणवगुण को अपने 
में अवश्य स्थापन करता है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
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कोई नदी मेदः सकता, इसी कारण शक्र नीति में लिखा. 
है कि- 
सुजनैः संगतिं इुयांद्धर्माय च सुखाय च , 
सेव्यमानस्तु सुजनेैमेदहानतिविराजते ॥१६१॥ 
शु० नी° ० १ 
रुजन पुरां का सत्संग करना चादिये जिससे किं 
धमै शरीर सुख मिलता है जिस सत्सग कै प्रभाव से उसकी 


बड़े वदे लोग सेवा करते हैँ ओर वह्‌ सब मनुष्यो का 
शिरोवन्य ्ोजाता है इसलिये मनुष्यों को सत्संगति श्रवश्य 
करनी चादर, इस संसार में जितने भो महानुभाव हए 
हैँ बे दीपवत्‌ एक दूसरे के सत्सङ्गसे ही हुण है, इसी कारण 
से पञ्चतन्त्र मे .वणेन किया है किः-- 
महाजनस्य संपकं; कस्य नोन्नतिकारकः ५९ पंच° त ०३ 
मदात्मा पुरुपों का सत्संग किस को उन्नति का करने 
वाला नदीं होता भ्र्थात्‌ उत्तम पुरूपो का सत्संग सव की 
उन्नति का करने वाल्ला होता है, अत्तः मनुष्यों को अस्यु- 
चित है किं भोजन करने ॐ सदृश सत्सन्ञ को भी अपना 
सख्य क्तैव सममः कर प्रतिदिन नियम पूवक उत्तम पुरषो 
का सत्सङ्ग वश्य किया करे नौर दुजेन परुषो फे संग 
से सर्वदा चे रे कयोकिं संग से मनुष्य की जित्तनी 
दु्मनि दोती है इतनी रौर किसी बस्तु से नदी दो सक्ती. 
इसी देतु से चरक मेँ लिखा है किः- 
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पापटत्तवचः सत्वाः सुचकाः 'कलदेमियाः । 
-मर्मोपहासिनो लुन्धाः परटद्धिदिषः शगः ॥१॥ 
परापवाद्रतय; परनारीपवेशिनः । 
निघ णास्स्यक्तधर्माणः परिवल्यां नराधमाः ॥२॥ 
चर ~ सू2 अर ७) 
जो पापकी बतं करने वाले, चुगनी खाने वाले, 
लडाई `( कल ) श्रदि उपद्रव दी जिनको प्रिय है, ममं 
छेदन करनेवाली बातत के कहने वाले व एेसी हसो के करने 
वाले लोभी अन्य परुप की उन्नति को देख'फर उससे द्वेष 
करने वाले, मखं तथा दूसरों की निन्दा करने वाले, परखी- 
गमन करने बाले, निदय ओौर अधर्मी एेसे दुष्ट पुरुषो का 
संग कमी नो करना चाहिए, इस दुष्टुसंग से सहरसा 
मनुष्यो की अधोगति हृद है , वड़े बडे ऋषि सुनि ष रजे 
मादाराने सेठ साहूकार इस कुसंग में पड़ कर अधम गति 
को प्राप्त होगये ओौर अबभी संग से लोग दीन दशा 
को प्राप्न होते चले जाते है, ्रतः संग से सवेदा मनुष्य 
को बचना चाहिए । 
सप्रम साधन सन्मित्र है, सन्मित्रषः करने के लिए 
वेद में परमेश्वर की अन्नादं किः- 
मित्रं कृख॒ध्वम्‌ खलु ।॥१४॥ ऋ० अ ७ अ० ८ व० ५ 
हस विषय को इम राजप्रकरण मे प्रतिपादन करेगे 1 
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हे मनुष्यो ! तुम भित्रफरो भ्र्थात्‌ तुम परसपर 
भित्रताकरो श्रीर एकदृसरे को सुख पहवाश्रो, भित्र से 
मनुष्य के सर्वाभीष्ट सिद्ध होते हैः मनस्यति में वणन 
किया है किः- 
धर्मश्च कृतश्च तुष्टमकृतिमेव च । 
अनुरक्तं स्थिरराम्भं लघुमित्रं ५शस्यते ।॥ २०९ ॥ 
| मचु° अ०५७। 
जो धर्मज्ञ, छृतज्ञ, प्रसन्नप्रकृति, सन्तोपी, भित्र मेँ प्रीत्ति 
रखने चाला, उदयोगी शर्थात्‌ जिस कायैका प्रारम्भ करे 
उसको समाप्त करने बाला एला मनोहर मिन्न दी उत्तम 
दोता दै देसे भित्र से हो पुरुष को सुख होता है, इसी दत 
से महामारत मे वणेन किया है किः-- 
मत्या परीक्ष्य मेधावी वुद्धयासम्पायय चासन्रत्‌ । 
श्रुत्वा दषटराऽ्थ विज्ञाय प्रञमे्ीं समाचरेत्‌ ॥४ 
भा० उद्यो० प० श्र ° ६९ । 
मनुष्य जुद्धि से बारम्बार परोक्ता करे श्रौर उसके 
शुणावगुणो को सुन फे व उसफे आचरणं को देख कर 
बुद्धिमान पुरुष से भित्रता करे, एवंः-- 
कृतज्ञ" धार्मिकं सत्यमकुद्रं दृदभक्तिकम्‌ । 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां भित्रमत्यागि चेष्यते |॥५० 


भा उ० प० शं २९} 
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भिन्न पेखा दोना चाद्दिये कि जो तिये -हुये उपकार को 
जानता हो, धार्मिक हयो, सत्यभ्रिय हो, चद्र अन्तः कर्ण ` 
कान हो, अर्थात्‌ नीच प्रकृति कानष्टो, जितेन्द्रिय हो, यथा- 
योग्य वर्ताषं करने वाला हो ओर जो अत्यागि अर्थात्‌. 
करुपण न हो, एतद्लक्तणसम्पन्न दी भित्र जैत्री के यौग्य. 
होता है, एवं पञ्चतन्त्र मे लिग्या है किः-- 
मित्रवान्‌ साधयस्यर्थान्‌ दुःसाध्यानापि वै यतः | 
तस्मान्‌ मित्राणि करर्वीत संमानान्येव चात्मनः ॥२८ 
। प०्तं २) 
जिस पुरुष के भिर र वद्‌ सब दुःसाध्य कार्यो को भी 
सिद्ध कर सकता है इस प्रयोजन ॐ लिए अपने सदश 
मनुष्य को मित्र अवश्य ही करने चादि, एवंः-- 
द्मापन्नाशाय विबुधैः कत्तन्याः सुहृदोऽमलाः । 
न तरत्यापदंकश्चिचयोऽत्र गित्रविवभितः।१८६।।प१० तं०र 
जब मनुष्य को कोड दुःख आकर पड़ता है तो अति 
कठिनता होती है इख लिये कषा है कि आपत्यनाश के 
अथे बुद्धिमानों को 'मित्रखरवश्य करना चाददिये क्योकि . 
अआपत्काल मे मित्र बिना दुःख से चुना असम्भव है, इसी 
कारण से पञश्चतन्त फे तन्त्र २ मे कहा है किः-- 
केनागृतमिदं खुं भित्रमितयक्षर दयम्‌ । 
` आपदाज्च परित्राणं शोकसन्तापमेषजम्‌ ॥६२॥ ` 
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भित्र इन दो श्रक्तरो को किसने बनाया हैजोकि 
आपद्‌ से वचानेवाला तथा शोक श्रौर सन्ताप का श्रौपध 
दै, इसलिये नीतिशाखकारो ने मात्ता, राता, खी पुत्रादि 
से भी भित्र को अधिक विश्वसनीय कदा है जैसे 


. ने मातरि न दारेषु न सदर्थं न चाद्मने। 


विभम्मस्तादशः पुंसां यादृग्‌ मित्र निरन्तर ॥१९४॥ 
५ © त्‌० >। 
सत्‌शाख में भित्र ॐ विषय मेँ बहत ङुष्ठ लिखा है 
` श्रौर वास्तव में वह्‌ यथार्थं द । परन्तु पूर्ोक्त व निम्न. 
लिखित्त भिन्न के लक्षणो से मित्र की परीक्ता लेनी चाष्टिए, 
जैसे मदरहरिजी ने कथन किया हैकषि। 

पापान्निवारयति योजयते हिताय, 

गु्यश्च गृहति गुणान्‌ पकटीकरोति । 

श्रापदूगतं च न लदाति ददाति काले, 
सन्िलक्षणमिदं भवदन्ति सन्तः ॥७३॥ भ ० नी० । 

जो पर्भो से वचावे तथा दहित की ओर लगते श्रौर 

जो गुप्त बात छ्ुपाने के योग्य हो, उसको गुप्त रक्से नौर 
गुखो को प्रकट करे श्रौर श्रापत्तिकालमें भित्र फो त्याग 
न देवे, किन्तु चन-मन-धन से सदाय करे जिसर्मे ये लक्तण 
हो उसी को महातमा पुरुष सन्मित्र कहते है, श्रतः उसी 
से जैत्री करनी चादिये श्रौर जो इन गुणो से विपरीत ष्टो 
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उख छुभित्र से मैत्री कभी न करे, जैसा महाभारत मे लिखा 
दै कि--. ,, 
दुवद्िमङृत्ञ' चनन इूपं ठृणैरिव । 
विषजयेत येधाषी तस्मिन्‌ मैत्री प्रणश्यति ॥४८॥ 
अरवलिेषुं मूर्खेषु रोद्रसादसिकेषु च । 
तथेषपितधर्मेषु न मेश्रीमाचरेद्‌ बुधः ॥४९॥ 
अ उ प०्श्म० ३९। 
रेस भित्र का सवथा परित्याग करे जो दुवद्धि हो ® 
श्रौर जो बुद्धिरहित हो एेसे पुरुष से सैत्री न करे स्योफि 
ये पुरुष घास से छपे हए कूप के सदृश रै ! जैसे घास से 
डके हए को मनुष्य नदी देख सकता है इसलिये उसमे गिर 
के मर जाता ह पेसे टी पूर्घोक्त पुरुष की मैत्री से भी ख्र्यु 
को प्राप दोता है, एवं अभिमानी, मूख, क्रोधी, अविचारी, 
हिंसक तथा अधर्मी एसे पुरुषो से मी चैत्री कमो न करे, 
श्रष्टम साधन ध्यं है जेसा कि बास्मीफोय रामायण में 
सुप्रीब ने रामचन्द्र के प्रति वणन क्किया है किः- 
व्ग्रसने वार्थकृच्छं वा भये बा जीवितान्ते । 


वियृशंश्च स्वया वुदृध्या धृतिमान्‌ नावसीदति ।९॥ 
ना० रा० किं० कां स० ७) 
किसी प्रिय पदाथ के वियोगे किंवा धन के नास्ये 
अथवा मरणपय्यैन्त भयम भी जो बुद्धि से चिचार करफे 
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धीरज (धैय) धारण करता है वह पुरुष कृतकाय्यं होता 
ध जगत्यसिन्स्वरसंकरपदुलेभम्‌ । 
यन्न सिध्यति यल्नेन धीराणां व्यवसायिनाम्‌ । १। 
लोधसत्वामिधानकल्पलता मेँ लिखा दै कि स्वप्नवत्‌ 
ेसा पदार्थं जगत्‌ मे कोई नदीं है जो पै्यवान्‌ निश्वया- 
त्मक बुद्धिमान से सिद्ध न हो सके । किन्तु- 
विषमं समतां थाति दृरमायाति चान्तिकम्‌ । 


सलिलं स्थलतामेति काकले महात्मनाम्‌ । २। 
नोधस० क०। 
जव काय्यै करने को उद्यत्त होते है तष उन धैर्यवान्‌ 
पुरुषो के लिये विषमता समता को, दुर सामीप्य को शौर 
जल स्थलता को प्राप्त होजात्ता है। नवम साधन परीका 
है यथा- 
एषा परोक्षा नास्त्यन्या यया सवे परीयते | 
परीक्ष्यं सदसच्चैवं तया चास्ति पुनर्भवः ॥ १९॥ 
£ चर० सूु० अर ११ 
जिससे सवं सदसत्‌ पदार्थो" की परीक्ता होती है रौर 
जिस परीन्ञा से अरधोगत्ति को प्राप्नटुख्रा पुरुष भी उन्नति 
को प्राप्ता है उसी को परीक्ञा कते, परीक्ता की 
आवश्यकता मसुरष्यो को सवं व्यहाते मे रहती है, क्योकि 


रय ॐ पुरुषार्थं प्रकाशः 7 


यदि परीक्तान की जाय तो सुवणं ॐ बदले मे पीतल र 
हीरे के बदले में काच ले लेने से तथा ओरौषध के बदले विष 
खा लेने से मदुष्य कां दुद्शा टो जवे। अतः मनुष्यों को 
योग्य है कि त्येक पदार्थं की परीक्ञा करफे पदार्थं को 
अहर फिया करे । 
दशवां साधन निम्नलिखित गुणविरशिष्टता है तयथा-- 
देशकालङ्गता दाढर्यं सर्वक्लेशसदिष्णता । 
सर्वविज्ञानता दाक्ष्यमूजैः संृतमन््रता ॥ १ ॥ 
अविसंवादिता शौयं भक्तिज्ञत्वं तङ्गता । 
शरणागतवात्सस्यममर्षिस्वमच।पलम्‌ ॥ २ ॥ 
वाल्मीकीय रा० कि०कां०स०्५४दीन्श्ो०्र्‌ की 
देशकालज्ञता, ददता, परिभरम का सहन करनेवाला, ज्ञानतां 
चातुर्यं, बल, विचारशीलता, १ यथाथे परिमित्तमाषण, 
शौर्य, भक्तिन्नता, शरणागतवात्सल्य, अवरोधता, श्रौर 
श्रचापल्यादि अनेक रुख हैँ उन सत का उल्लेख नदीं 
कर सकते, वुद्धिमान्‌ † पुरुप वैसे ही जान लेवे, सुगुण सव 





ऋशुखेषु यत्नः तुरषेण कायां म किंचिद्‌ प्राप्यतम" गुणानाम्‌ 
॥ ३६ ॥ सुभा० अर 

बुद्धिः पश्यतियान्‌ भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । सुक्तिञ्ि- 
कालासा ज्ञेया चिवः साध्यते यया ॥ १त॥ चरक सृ० स्थर 
० ११ 
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संसार में प्रकट ही है उनके उपार्जन करने मे तथा उनके 
साधने मे मनुष्य को सवेदा उद्योग करना योग्य है, हम 
प्रथम लिख श्राये है कि मनुष्य का दवितीय कर्च॑न्य अआजी- 
विका है इसके विषय मे मनुस्परति में मनुष्यो फे लिये १० 
आजीविका के मेद लिखे है जैसे- । 

विद्या शिद्पं भृतिः सेवा गोर्यं विपणिः कृषिः। 


धरतिरमे्ष्यं ुसीदश्च दश जीवनैतव्ः ॥ ११६ ॥ 
मनु° श्र० १० 


( चिद्या ) ये चहत प्रकार की हैँ जिनको हम पूवं लिख 
आये है (शिल्प ) कारोगसै (गतिः) आोददेदारी श्रादि 
ठटदल, सेवकाई ( गोस्क्य ) गवादि पशुपालन ( विपणिः ) 
ज्यापार ( छृषिः ) खेतो ८ धृतिः ) धारणा, धरोर (भैच्य) 
भिन्ावरृत्ति ( कुषीद ) व्याज.ये दृश जीविकायं है एवं 
शुक्रनीति के श्र° > में ८ जीविक्रायें गिनाई है । इन आजी- 
विका्श्मो के विषयमे प्राचीन व श्र्वांचीन सभी म्रन्थ- 
कारो ने यथामति लिखा है रौर उन लोगे सस्व 
बुद्ध थुसार जीविकाश्नो को मध्यमाधमोत्तम मी वणेन 
किया है, परन्तु व्यक्तिमेद के कार्ण से जीविकाश्रोंके 
सध्यमोत्तमता का निर्धार इथम्भूत अरदयापि यथावत्‌ नदीं 
डु । क्योकि एक जोविकाणेसी दै कि उसके करनेवाले 
कौ श्रम अधिक होता है श्रौर उसमें लाभ थोड़ा (न्यून) 
`® हस विपय को विदार्थो के विपय मे देलो । 
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है । परन्तु उससे संसार का कुं लाम है जैसे सेवा टलादि, 
२ द्वितीय जोषिक्रा पेसी है किं जिसमें श्रम यकिच्ित्‌ 
रौर लाम बहुत है परन्तु उससे संसार का छ भी लाभ, 
नहीं प्र्युत हानि होनी है जेसे धरोहर रख कर अधिक 
क्रुसीद्‌ लेकर किसी को दिवाल्िया बनाने की नियत्त से ,, 
वित्त का देना आदि, ३ दतीय एेसी जीविका है कि जिसमें 
ङ श्रम है ओर लाम च्छा है परन्तु संसार का विशिष्ट 
दशा में कच्छ विशेष उपकार नदी जैसे ८ प्राडविवाकत्व > 
वकालत श्रादि, ४ चतुर्थी एेसी जीविकादहै किं जिसमें 
श्रम वृहत श्रधिक नदीं है व श्न्याय करने पर श्रधिक 
लाम का सम्भव श्नौर अन्याय न करने पर विशेष लाभ का 
श्रसम्भव तथा श्चवस्थाविशेष मेँ जिसमे संसार की दानि 
भी नदीं जैसे ( श्तति >) उददेदारी, ५ देसी जीविका दैक 
जिसमे श्रम सामान्य अर सम्पत्ति शास्त्रायुकरल कार्य 
करने पर लाभाधिक्य ओर जिससे विशेष दशा मे संसार 
का उपकार भी सम्भव है जैसे सदुन्यापार, ६ ेसी 
जीविकादहै कि जिसमे श्रम बाहुल्य अवस्थाविशरोष में 
न्यूनाधिक लाम का भी सम्भव जिससे संसार का सवंथा 
परमोपकार जैसे ( कृषि) सेठी ७पेसी जीविकाहै किं 
जिसमें श्रम की न्यूनाधिकता से लाम की न्युनाधिकता है 
शरीर जिससे संसार का उपकार जैसे तन्तक श्च स्कारादि 
८ खाती लुहारादि ) की कारीगरी, ८ अष्टमी वष जीविका 
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है किं जिसमे श्रम थोड़ा लाभाधिक्य शौर जिसे संसार 
काभो लाभ जैसे कला कौशली, ९ नवमी वह जीविका 
है कि जिसमे श्रमाधिक्य लाभ की न्यूनाधिका श्रौर 
संसार का जिससे सर्वथा कल्याण जैसे नवीन नवीन सद्धि- 
दयाश्रों का प्रकाश करना, १० दशमी वह जोषिका है कि 
जिसमे श्रम न्यून ज्ाभ यथोद्यम जिससे संसारको भी 
लाभ जैसे गवादि पशं का पालन, ११ एकादशमी चद्‌ 
जीविका है किं जिसमें विशेष श्रम नही, लाभ यथासम्भवं 
छ्मौर संसार का जिससे सवेथा चअरकल्याण जैसे भिक्ता 
( भीख ) इन जीविकाश्रों का वणेन वेदादि सचशस्त्रो मे 
मी यथावश्यक किया है भरन्थविस्तारभय से इन सर्वाँ का 
चरणन नटीं किया जा सकता । परन्तु स्थालीपुलाक न्याय से 
यहा पर यतूिंचित्‌ वणेन करते दै, तयथाः-- 
सर्वं पणेः समविन्दन्त ॥४।अ० कां० २० अलु व०२५ 
व्यापार ठेखा उत्तम पदार्थं है कि जिससे सव पदार्थं 

मनुष्य को भिल सकते है, एवं- 

छपषेमां दीव्य; कृषिमित्‌ कृषस्व, 

विन्ते रमस्व बहुमन्यमानः । 

तत्र गावः कितव तत्र जाया, 


तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥१३॥ 
ऋः9 अ० ७ ०.८ च ५} 
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अय मनुष्य ! चूत ( जुश्रा ) मत्त खेल किन्तु छृषि 
(खेती ) फो कर ओर श्रपने शद्योग द्वारा उस छृषि से 
उत्पन्न हुए धन को ही बहुत मान कर संतुष्ट हौ क्योकि 
कृषि में गौ आदि पशु ओर सन्तति की वृद्धि होती है 
अर ज्ज खेलने से शरोर के चस्त्रोकोभी हार वैठता 
है । इस बात का उपदेश सर्बोत्पादक परमेश्वर ने हम मुर्ष्यों 
को करिया है, एवं वेदादि शास्त्रा मँ श्रन्यान्य जोविकार््रो 
के विषयमे भी यथोचित कटा है, इन जीषिकार्श्रों की 
उन्तमता श्रौर मध्यमता ओर अ्रधमता को श्रन्य भ्रन्थ- 
कारों ने मी प्रतिपादन किया दै, जैसेः-- 
भरथमं ठृषिवाणिज्यश द्वितीयं योनिपोषणम्‌ । 
तृतीयं विक्रियं वङ्‌ चतुथं राजसेवनम्‌ ॥१॥ 

पराशरस्मर० श्र० ३। 

पाराशर के कथनानुसार प्रथम षि, द्वितीय वाणिज्य, 
तृतीय दूकानदारी ओर चतुर्थं नौकरी, ये "चार जी विकारे 
ह इनमे से पाराशर फे वचनायुस्ारतो कृषि सबसे 
उत्तम ज्ञात होती है । परन्तु बहुत से ब्राह्मणादि वख के 
करेगे कि ब्राह्मण को कृषि नष्ट करनी चाद्टिए परन्तु इस 


वाणिज्य भौर दुकानदारी मे यष मेद्‌ है छि जिस स्थानमें 
पदार्थबाहुस्य हो उख स्थान से पदाथ जेकर जहा पदार्थमाव हो 
वर्हपर्हुशवाते का नाम व्यापार ह भौर नगरमे से माल खरीद कर 
इट पर वैठे-वैठ बेचने फो क्रय विक्षय कते ह । 
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पाराशरनेतो ब्राह्मणों को कृषि करने का उपदेश किया है 
देखोः-- 
पद्कम्भसहितो विभः कृषिवतिं समाश्रयेत्‌ ॥१॥ 
पाराशर स्मृ० शम०३। 

षट्‌ कर्मो को करता हुश्रा ब्राह्मण छृपिको करे, 
एवं जोविकारश्ो मे उत्तम मध्यमत्ता फी श्रोर श्रधिक 
विचारे करने से ज्ञात त्ता है किं विद्या, व्यापार कला- 
कौशल, कृषि आदि जोविकाये उत्तम विदा जो फि सव 
विधाश्रों को शिक्षिका है श्नौर जिसे प्रतिदिन यन्त्रादि 
के द्वारा नत्ीन नदीन जोविकये निकलती है, म्यापार जिसं 
के उपर राजा ओरौर प्रजा सब का व्यवदारनि्भ॑रदै मौर 
जो देशोन्नति का मुख्य कारण है जिसकी उन्नति से नेक 
देशो की उन्नति ओर जिसकी अवनति से अनेके देर्शो की 
अवनति हकः किम्बहूना जिस व्यापार से मठुष्यो ने अनेक 
देशो फे सश्राद्‌ पदको प्राप्र श्या उस व्यापार के 
विषय में जितना कदा जाय उतना दयौ थोडा, इसक्लिट कचि 
ते कहा है किः- 

न मन्ये वािल्यात्‌ किमपि परमं वत॑नमिहि ॥१९। 
पच्० तन्त १। 

# विधां के ज्लाभ बहए्चर्यमरकर्ण मे देखो । 

न ्यापारान्तरसुस्यज्य दी््यमाणो वभूसुखम्‌ ॥योगृहेष्वेव 
निदधाति दरिद्राति स दुर्मतिः ॥२॥ सुभा० ५०) 
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व्यापार से अधिक म किसी को परर्मोत्तिमि नहीं 
मानता रस्तु, कला-कौशल्य जिससे सदो मनुष्यों का काम 
एक मन्य से ओर वर्षा का काय्यं दिवसो मे व क्षणो में 
होता है जो प्रत्येक आजीषिका का सहायक जिससे किं देश 
को वड़ा लाभ दहोतादहै जिसके विषयमे हम पूवं लिख 
अये दैः कृषि जिसके दयया अन्न वस्त्रादि सव पदाथ 
उत्पन्न होते है जो किं मनुष्माच्र का प्राणाधार है जिले 
बिना मनुष्य का कण-मर मो निह नहो हो सक्रता-- 
केषल मनुष्यों दी का नदीं किन्तु पशुःपक्ती आदिकं का 
भी छृषि जीवनभूत है । इस देश का निवह तो केवल छृषि 
परद्ौ निभेरहै) छृषिको षि विद्याङे द्वारा किया जाय 
तो बहुत कुछ लाम दहो सकता है। इसलिये छृष री उन्नति 
करनी चाददिए । पशुपालन से मनुष्य घृतादि पदां खाते दै 
वजो छदं कृषि श्रादि व्यवहार करते है वह्‌ सव्र गवादि 
पशश्रों के हौ उपर निभेर है, इसलिये गवादि पशुं का 
पालन उन्म प्रकार से श्रवश्य ही करना चादहिए-इसी 
प्रकर अन्यान्य जोविकार्श्रौः की योग्यता भी सखबुद्धि से 
विचार लीजिये, यद्यपि जीविकाश्मों का विचारकरने से 
जीविकाश्रों के वास्तविक उत्तम मभ्यमतादि भेद है ओर 
तरै भेद प्रतीत भी होते है तथापिः- 


्रधिकारीप्रमेदान्न नियमः।)७६& || सांख्य० अ ३। 
इस सांख्यसूत्न के वचनानुसार ्रधिकारियों फे मेद 
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होने से सव जोविकाश्रों को सव मसुष्य नटी कर सकते 
शरीर यदि सव मनुष्य एक उत्तम जीविका को दही करने 
लगे तो संसार का काये एक दिन भी नही चल सक्ता । परन्तु 
यह भी नदीं होसकता किं संसारका कार्थन चलनेसे 
उत्तम जीविका अधम.प्रौर श्रधम जीविका उत्तम होजाय। 
किन्तु प्रत्येक जीविका स्वयोग्यतादुसार दी रदेगो श्मौर 
शाद्लकारो ने सब मलुर्ष्यो को किंसी जीविकाविरेप करने 
कीभी आज्ञा नहीं दी दै) किन्तु गुखकर्मस्वभावानुसार 
जिसको जिस जीविका केकरने की रुचि हो वह्‌ उस 
जीयिका को करे, एवं शाक्चकारो ने किंसी विशेषजीविका 
के लिये स्वं मनुष्यो को लाचार नटं किया, देखो चरक 
संदिताः- 
कृषिपाश्चपाट्यवाणिल्यराजोपसेवादीनि 
यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि 
टत्तिपष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत्त कतुम्‌ । 
तथाहरषवन्‌ दीघेजीमितमनुवसतः पुरषो भवतीति ॥ 
नचृ० सू ० १९१ 
कृषि ( खेती ) गो, वैल, शश्व ॒श्रादि पशुं का 
पालन व्यापार राजा की भृत्याता ८ नोकरी > श्रौर श्रपनी 
्राजीविकां की बृद्धि करनेनाले एेसे अन्यान्य श्रनिन्दित 
कर्मो को करता रहै एेसे कर्मो को करता हुश्रा मुष्य 
दीघंकाल तक जीता है रौर पुरुष कष्टानि योग्य भी देसे 
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कर्मो के करनेसेही होता है। इसो प्रकार शुक्र-नीतिमें 
भी क्तिखा है किः-- 
यया कया चापि त्या धनवान्‌ स्यात्‌ तथाचरेत्‌ ॥१८१॥ 
शक्रनी० श्र० ३। 
जिस किंसो जोविका से धनवान्‌ हो उक्त जीविका को 
करे, परन्तु यष वात्ता अवश्य ध्यान में रक्खे किः- 


न लोकद वत्ते त दत्तिहेतोः कथञ्चन ॥११। मलु०अ० ४ 
हृस्स्युपायान्निषेवेत ये स्युधर्माविरोधिनः।। च० सू० ०५ 
वेदविरुद्ध लोकाचारानु सार वर्तव करके अपना आजी- 
वन न करे किन्तु अनिन्दित श्रेष्ठ जीविका से जीवन करे 
तथा भिक्तादिक विगत नीचत्तम जीविका्मौं को कभी 
न करे क्योकिः-- ॥ र 
भरतिग्रहःप्रस्यवरः प्रेत्यविपश्य गर्हितः ।१०९। मल०्र९० 
#‰ जनस्थाने आन्तं कनकसरगतृप्णाङुलतया, 
वचो वैषहीति प्रतिरदमुश्शरुश्रलपिततस्‌ । 
छृतालङ्का भतवंदनपरिपारीष्ु घरना, 
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ ३२ ॥ 
-क्व गन्तासि जतः कृतवरतयो यत्र धनिनः, 
किमय प्राणानां स्थित्तिमञुविधातं कथमपि । 
धनै्या्ाजन्धेननु परिभवोऽम्यर्थनफलम्‌, 
-निकारोऽय पश्चाद्धनम इह भोस्तदधि निधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` तावस्सर्वगुखात्तयः पटुमतिः साधुः खता वल्लभः, 
शूरः सच्चरितः कलङ्करदितो मानी इतज्षः कविः । 
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मनु ने प्रतिग्रह्‌ लेने की निन्दा लिखी है, तथा मषु 
भारत मे भो ज्िखा है किः-- 
लब्धैर्धि्तपरेव्े्यन्‌ नास्तिकैः संभव रितम्‌ । 
वेदावादानविङ्गाय सस्याभासमिवाटृतम्‌ ॥ 8 ॥ 
इदं देयमिदं देयमिति चायं भशस्यते । 


श्रतस्तैन्यं पृभवति विकमांणि च नाजक्ते॥ ७ ॥ 

भा० शां० पण शअ० २६४ । 
वेद फे सिद्धान्त को नदीं जाननेवाले धन लोभी 
नास्तिक मनुष्यो ने यष भटी बात संसार भे प्रवृत्त की है 
कियेदो, वेदो, इसके देने से यद्‌ फलत होगा । परन्तु भीख 
्मादिके देने से मलुष्य श्रालसी हो जनिमे चोरी श्रादि 
तथा ओर श्रौर छुकर्मो को करते है, इसलिये भीख 
मगना गाना ओर भीख का लेना देना दोनों संसार फे 
हानिकारक है, इसलिये एेसी विगर्दिति संसार की ्टानि- 
कारक आजी चिकार को होड कर उत्तम जीविका करनी 
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दरतो धर्मरतः सुशीलगुण्षास्तावस्मतिष्ठन्वितो, 

यावश्िष्टुरवल्रपातत लध्णं देष्टीति नो भाषते ॥ ४० ॥ 

द्वारे दवारे परेषामविरकमदति ारपालैः करालैः, 

ष्टो योऽप्याहतः सन्‌ रणति गणयति स्वापमानं तु नैन । 

दन्तं शमनोति नान्यं स्वसद्शमिततरागारमप्याश्रयन्तम्‌, 

श्रामष्याप्मोद्रा्ये कथ मशह शना नो समो याक; स्थात्‌ ॥४७॥ 
सु? 





॥ 0) + 
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चाददिये । अआजीविकादिं सब व्यवहारो ॐ लिये मनुष्य को 
अपना समय-विभाग करना -समुचित है; क्योकि वेद्भे 
ज्िखा है कि- - 
काले मनः काल्ते पूणः काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सवानन्दन्त्यागतेन. एना इमाः ॥ ७ ॥ ' 
श्रथ० का० १९ रु० £ व० ५६ । 

` मनुष्य का मन समय के चक्रमे रहता है, प्राणो की 
गति भी समयमे दही रहती है, मन्य का नाम (प्रशंसा) 
भी समयमे होता दै ओर काल (समय) सेदो सवं 
मनष्य आनन्दं को प्राप होते है, प्रयोजन यद है किजो 
मन्य चिचारपू्वकं समय समय पर कायं को करता रदता 
है वदी मनष्य सुख श्रौर प्रशंसा का भागी दो सकता है । 
इसी लिये वेद का उपदेश है किं समय को निरथैकं व्यतीत 
न करना चाद्दिए 1 जो मनुष्य खमय को निरर्थक खोते हैँ 
बे श्मपने जीवन फो व्यथं व्यतीत करते है ! सब कार्यो मे 
-समय की आवश्यकता दौने से मनुष्य को प्रथम समय 
का परिज्ञान होना परमावश्यक है । संसार मेँ जितने नामा- 
ङ्किति पुरुष हए है वे सव ऊ सब समय की बड़ी प्रतिष्ठो 


# भ्रपरस्मिन्‌ परं युगपत्‌ चिरं किभ्रमिति काल्तसिगानि ॥ का 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारेण कालास्येति ॥ ३,॥ वैरोषिक 
०.२ श्चा० २, सूचमायपि कलां न लीयत दति कालः संकलयति 
कालयति वा भूतानीति कालः । 
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< कद्र ) करनेवाले हये है । जिन्होने समय की मिमां 
को जान कर काल की प्रतिष्ठा कीटैः वेद्दी संसार में छत. 
कृत्य हृए हँ । मनुष्य का कोड भी कायै उचित्त समय विना 
नहीं हो सक्ता, खष्िक्रम हमको शिक्तादे रदारै कि 
सूर्यादि रहौ ऊ उदयास्त मे तथा वृक्ते फी उत्पत्ति, वृद्धि 
रौर फल-फूल लगने मे जितना समय चादिये उससे न्यून 
समय मे सूर्यादि ग्रो का उदयास्त ब वृक के पुष्प फलादि 
का प्रादुभाव नदीं टो सक्ता, एेठे ही हमारे प्रसेक कार्य्यो 
मेँ जितने समय कौ श्रावश्यकता है उससे न्यून समयः 
मे कोई भी काये यथावत्‌ नदीं टा सकता । क्योकि यद्‌ दैरव- 
रीय नियम है किं जिस पदार्थं के बनने मे जितने 
देश काल सामग्री की श्रावश्यकत्ता है उतने देश काल 
सामग्री के बिना बह कायं थथायोग्य न्दी त्रन सक्ता ! इस 
अखण्डनीय नियम ॐ न जाननेवाले मनुष्य नियत समय 
पर कार्यं नीं करते हैँ । इससे उनके अनेकं कायं एकत्र हो 
जाते ह । पुनः वे उन कार्यो के करने मे शीघ्रता कसते है । 
शीघ्रता के करने पैर भी कायबाहृल्य से काये सिद्ध नदी 
होते, प्रयत बिगड़ जाते दै । कायं के विगढने से उनको षडा 
भारी दुःख दत्ता है, पुनः वे पश्वात्ताप करते है । उस पश्चा- 
स्ताप से उनके बल-बुद्धि वीय पराक्रम नाश होजाते है श्रौर 
सब व्यवस्था विगड़ जाती है । जैसे एक वावू को १० बजे 
पर कार्य्याल्लय (दक्र ) में पर्हचना चाददिये । यदि वह सवा 
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दश बजे द्र मे जाय तो उसकी श्रनुपस्थित्ति के कारणः 
से उस प्र दण्ड टोता है । यदि पुनरपि बह पेसांद्ी 
भ्रमाद्‌ करे नियत्त समय पर कार्यालय में नहीं पर्वे 
तो उसको कार्य्याध्यक्त कार्यालय से निकाल देता है। 
देखिये नियत समय पर काये न करने से एेसे-एेसे अनेक 
रधम परिम ्टोते है । इन दुःखों से बचाने फे रथै वेद्‌ 
मँ छष्टि-क्रमके ट्टांत से मनुष्य को परमातमा ने उपदेश 
किया है किः- 
यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यया ऋतव ऋतुभिर्यान्ति साधु 
यथा न पूव॑मरो जहात्येवा धातरायू पि कपल्यैषाम्‌ 
॥ ५ |] ऋ अ० ७ ० ६ च २६। 
सैसे दिवस आलुपूविक होते है अर्थात्‌ दिवस ऊ पीले 
रान्न होकर पुनः दिवस होता है पेते टी ऋ्तुये भी अलु- 
क्रम से ग्रीष्म के पश्चात्‌ वर्षां शरदादि श्राती है, जैसे खष्टि 
फे सम्पूणं काय्यं ठीक २ नियत समय पर ष्टोते है ेसे दी 
मवुरष्यो को भी अपनी श्रायु ॐ समभ्र कायं नियत समय 
पर करने योग्य है जो मनुष्य इस बेदाज्ञालु सार नियत 
समय पर काये करने रूप नौका का ्राश्रय लेगा वही 
मनुष्य इस कायेससुद्र से उत्तीणं (पार) होगा ओर जो 
अनियतवसमयरूप हार्थो से तैर कर काय-सखुद्र से पार 
होना चदिगा वह्‌ उस कार्यसमुद्र मेँ अवश्यमेव इनेगा 
क्योकि नियत समय पर कायेन किथाजाय तो पुनः 


१ 
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सम्पूणं प्रण्वी का राज्य भी देना स्वीकार करे चो भी षह 
काये नदं हो सकता, यथा एक सम्राट्‌ को परलोका्ं छ ` 
सुकभे कत्तेव्य था, परन्तु प्रमाद से वद्‌ कायं नदरी , किया 
ओर नृप यदी समता रषा कि मे ्राजकल में यद्‌ कार्य 
कर लगा परन्तु श्रवसान मे प्राण कण्ठगतं होने पयन्त 
वह्‌ कायं न कर सका, जब वह्‌ राजा मरने लगा तव कष्न 
ल्षगा कि अव यदि सुमको एक क्षण तक भी कोई जिलावे 
तो मँ उसको श्रपना अद्ध राज्य दे दैः परन्तु यद कवे 
सम्भव हो सक्ता है कि भ्रत्यु से एक त्तणसमात्र भी कोई व्वा 
सके, अन्त मे मन-की-मन में लेकर मर गया श्रौर वद 
छुद्धं भी न कर सका } इसलिये समय को व्यथं कभी नदी 
खोना चादिये, क्योकि कृशि सूख जाने पर वर्षा, मलुष्य के, 
दूब जाने पर नाव, रोग से मर जानि पर श्रौषध श्रौर गृह 
मे अग्नि लगने पर कूप खनना आदि उपाय सन निरर्थक 
ही ते है । ेसे ही अन्यान्य सवे कार्यो की व्यवस्था मी 
जानो । जैसे अपने समय में गवनैर जनरल मदोदय से 
जञेकर चपरायी पर्यन्त स्वाधिकारालुसार यथासम्भव कायं 
कर सकते है परन्तु समय + भ्यतीत टौ जाने पर पुनः वे 


महात्मा भवृ'हरिजी से कषा हे कि--का दाजिः समय- 
कयुनिः १०३. नी० शा० मनु्य की दस संसार मे वदी हानि श्पा 
है--समय फा नवुकना धर्यात्‌ समय पर कार्य काम करना 
मष्ठादानि है । 
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कुल भी नदीं कर सक्ते, जेसा भद्र दरि ने कदा दै कि-- 
यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरग्रहं यावच्च दूरे जरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरपतिहता याषत्क्षयो नायुषः 
आतमभरेयसि तावदेव बिदुषा कायः मयनो महान्‌, 
सन्दीप मयने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः 
। ८६ ॥ भचतु बै० श०। 
जव तक शरीर < स्वस्थ ) रोगरद्ित है; जरा (वुदाषा) 
दूर है शरीर में शक्ति विद्यमान है नौर आयु का य नहीं 
हश्रा है तमी तक मनुष्य को आत्मकल्याणा्थं उपाय कर 
लेना चाद्ये । क्योकि गृह मेँ अग्नि लग जनि पर कुरा 
खोद कर उसको नदीं बुफा सकते । ठेसे दी अनुङकूल समय 
निकल जाने पर पुनः मनुष्य कुचं भी नदीं कर सकता । 
जसे रे्त गाडी का टाइम चूक जाने पर मनुष्य पीके रह्‌ 
जाला है ठेसे दी नियत समय पर कायं न करनेवाला भी 
सब कार्यो मे पीछे रह जातां है, इसलिये मनुष्य को सवं 
कायं नियत समय पर करने उचित है जो प्रतिन्हण मयुष्य 
का समय खोता है वह्‌ पीडा प्रद्यु ( वापिस > नदीं आ- 
सकता, जो मनुष्य अपने समय को व्यथे खोता है वह 
मेहामूखं है। क्योक्रि समय एक मुष्य की उत्तम 
(भूमि) जागीर है । इसमे प्रत्येक पदाथे उन्न करः सकता 
है । इस समयरूप भूमि को प्रयत्नरूप हल के न जोततने से 
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चंजर भूमि मेँ कंटकबक्तवत्‌ मयुष्य मे भी दुग रूप कंटक- 
वृत्त सन्न होते है । यदि धनादि पदार्थं नष्ट होजाये तो 
प्रयत्न करने से पुनः मिल सकते दै, परन्दु समय गया हा 
पुनः नषदीं भिल्ल सकता यदि विचार से देखिये तो समया- 
तिरिक्त श्रायु कुं भी पदार्थं नहीं है । जो मनुष्य समय को 
निरर्थक खोता है वह्‌ समय नदीं खोता किन्तु अपनी मायु 
को नष्ट कर रहा है जैसे दीपक में तेल प्रतिक्षण जलता 
जाता है जब सब जल चुकता है तो दीपक घुम जाता है 
एसे द्यी मनुष्य की क्षण-कण आयु नष्ट होत्री जाती है । जव 
सब श्रायु खुट जाती है तव मनुष्य मर जाता है । इसलिये 
संुष्य को समय व्यथ न जाने देकर जो कुद क््तभ्य है बहू करं 
लेना चाहिये । बहुधा लोग कदा करते हैँ कि समय जाता 
है । परन्तु यद्‌ वात्ता एेी है किं जैसे रेल गाडी पर वैटकर 
नीचे देखने से ज्ञात दोता रै किं प्रथ्वी दौड़ती जाती है 
परन्तु प्रथ्वी नदीं दौड़ती किन्तु मनुष्यरदित रेल गाडी 
दौड़ती है पेसे दी अखण्ड एकरस द्ोने से खमय नदीं 
जाता किन्तु आयु क सदित मनुष्य दी जारद्‌ा है इस वात्ता 
को सर्वं साधारण लोग सेमयात्तिरिक्त नदी जान सकते परन्तु 
आश्वय्यं सो यह टै किं अनेक जेर्टलमेन इस दीन अनाथ 
भारत के सदस रुपये शनन्य देशो में पर्हचाकर खट गज 
घर्टवत्‌ घड़ी लटकाये फिरते हँ । परन्तु जिस लिये घड़ी 
रक्खी जाती है उस प्रयोजन को वे नदीं जानते । किन्तु 
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केवल शोभा व सौन्दय्यं ( सूसूरती › ॐ श्रथ घड़ी लट- 
काये फिरते है परन्तु पूर्वोक्त कार्यो ऊ रथं घडी नही है 
किन्तु घड़ी एक प्रकार का समयमापक यन्त्र है ! जो नियत 
खमय पर काथं करता है शौर अपना समय व्य्थ॑नहीं 
खोता उसको घड़ी रखना उचित दै अन्य को नही ! अस्तु 
जो नवुष्य निकम्मा बैठा रहता है वदी तुरुष दुराचारी, 
शआ्ालसी ओर महापापी होता है ओर जो सर्वदा समय 
चिभाग करके स्वकार्य मे लगे रहते है वे दी पुरुष उद्योगी, 
सुशील, ज्ञानवान्‌, सदाचारी, परोपकारी, उदार, दयालु, 
विद्धान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ दते है । एतदथ प्रत्येक मनुष्य को 
अपना समय विभाग करके सवे काये नियत समय पर 
करने योग्य है, यह्‌ अनेक भ्न्थकाो ने सवे मन्‌ष्यो के 
लिये एकसा दी समयविभाग किया है 1 चिन्तु सब मनुष्यों 
के लिये एकसा, समयविभाग नदीं हो सकता क्योकि जसे 
एक बाचु है उसका समय १० बजे से ४ वजे तक जीवि- 
काथं जाता है, दूसरे बावू कां १० बजे से ६ बजे तक, 
तीखरे का प षने से ८ बजे तक, एवं अन्य किसी कां १२ 
बजेसे ६ वजे तक दही समय जीविका मे जातादहै, अतः 
जीविकामेद व व्यक्तिभेदादि से सब मनुष्यं का समय- 
विभाग एकसदटश नदीं होसकत्ता 1 परन्तु जीभिकातिरिक्तः 
समय का विभाग बन सके तो एसे करे-- 

जाह मुहूतं उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थो रका्थमायुषः । 
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शरीरचिन्तां नित्यं कृतशौचविधिस्ततः ॥ १॥ 
अष्टागहय० सू श्र०२। 
मनुष्य को अपनी आयु के रहणाथं नियत समय 
प्रातःकाल मे शयन से उठना चादिये त्नौर फिर मलमूत्रादि 
परिव्यागरूप शारीरिक क्रिया से निच होकर दैनिक कार्यो 
मे प्रवर्त होवे । 
' किंते मनुष्य श्रालस्य के वश होकर मल-मूत्रादि 
कै वेग को रोक लेते दै] परन्तु मल्-मृत्रादि केरोकनेसे 
बड़ी हानि दोतो है, इशी देतु से चरक मे लिखा है किः-- 
न्‌ वेगान्धारयेद्धीमान्‌ जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः ॥१॥ 
तरकसू० अ० «७1 
सूत्र श्रौर मलकेवेगकोकभीन रोके कर्योकिमूत्र 
के रोकने सेः- 
वस्तिमेहनयोः शसं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा । 
विरामो वङक्षणानादः स्यारिलिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥१॥ 
ष्य सू प्प .७। 
मूत्र के निरोध से भूत्राशय मे श्रौर गुह्ये न्द्रिय मे शूल 
दत्ता है तथा मूच्रकृच्छ, शिरोरोग व पेद च्रदि स्थानो 
श्मनेक रोग दोतते है, तथा गुदे न्द्रिय शिथिल दो जाती द, 
अतः मूत्रे वेगको नरोके, एवं मलके वेग को 
रोकने से- र 
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पक्वाशय शिरःशूलं वातवर्चोनिणेधनप्‌ । 
पिणि्डिको देष्टनाध्मानं पुरीषे स्यादिधारिते ॥१॥ 
(1 सू छठ ७५) 


~ पकाशाय ( मेदे ) मे च मस्तक से शूल चलतो है श्रौर 
च्मपान वायु का तथा मल का निरोध होजाता है ओर पीठ 
मे दरद ब स्तपादादि अवयो की सन्धि में रोग दता 
है, किम्बहूना जितने रोगे है उन सब रोगो की उत्पत्ति मल 
के सकने.से ही होती है, इसलिये मनुष्य को मल की शद्धि 
करने का प्रयलन पूरा-पूरा रखना चाहिये, एवं दीक, उवासी, 
हिचकी, डकार, अरपान्वायु आदि के वेगोको भी न रोकना 
चादिये, मलमूत्र परित्याग करके दस्तपादादि अवयवो को 
शद्ध करे यदि शुद्ध साबुन होय तो मृत्तिका से हाथ धोकर 
पुनः साबुन से सू साफ हाथ धोवे ओर सान न दोय तो 
केवल मत्तिका से दाथ धोकर शद्ध कूपोदक फे शदश 
निवाये जल से कुल्ले करे अत्ति शीतल जल से, अथवा 
अ्युष्ण जल से कुल्ले करने से दांत जल्दी गिरते है अत 
इससे बचे, कुल्ले करके पुनः किटकडी, कोयला, काली- 
मिस्व, कपूर, दीराकसी श्रौर लू इनको शअुमान से 
पीसकर दांतों का मंजन करे पुनः बनूल को ( कीकड्‌ ) 
लीव करंजादि उत्तम टृ्तो का कोमल ऋजु दांतन लेकर 
मसू को बचाकर एक-एक दांत पर लके दाथ से संषेण 
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करे, दन्तधावेन फरक उसंफो चीर कर जिहा साप फरे श्स 
दन्तधावन के करने सेः- 
निहन्ति गन्धैरस्यं भिह्‌ वादन्तास्यजं मलम्‌ । 
निष्कृष्य रुचिपाधस्ते सयो दन्तविशोधनम्‌ ॥ 
० रु० ० ५। 
सुख की दुगैन्धि श्रौर दातो का, गुख फा, त जीभ फा 
मैल दुर होजाता है तथा सुख का जायका (खाए) भीं 
ठीक षो जाता है ओरौर भोजन में रुचि घदृती रै । जो लोग 
दांतन नष्ट करते उनफे मुख से इतनी वु्न्धि प्रती ए फि 
उनफे पास कोई उन्तम पुरुष नहीं बेड सफता तथा तन 
न फरने से दांत बहत जल्दो गिरते दै, एवं मौर भी श्यनेफ 
हानिये होती है । इसलिये दन्तधावत रषश्य फरना पाष, 
दन्तघावनानन्तर नेत्रो फो धोवे । यदि मेघ्नरभे रोग दोयपो 
श्नावौ को भिष्री फ कोरे फलद भे शीतल जल म॑ ४ श्र 
रात भिगोकर उन फो लके हाथ से भसत फे जल फो 
छानकर उससे ओँसखे घोवे पुनः ( शसीरमजन ) उषरन 
करना चादिये-- 
दौग॑न्ध्यं गौरवं तन्द्रङ णटूमलमरोचकम्‌ । 
स्वेदं बीभत्सता दन्ति शसीरपरिमा्जनम. ॥ 
तपर शू ध्र ५ । 
उवरटन (धीरी) से शरीर फी दुगैन्कि.भारीपन, पुस्त 
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खाज सैल पसीना तथा छुरूपतादि का नाश दता 2, श्रतः 
भ्रतिदिन प्रतिसप्ताह अथवा मासमे एक बार तो शरीर फे 
उवटन अवश्य ही लगावे तदनन्तर - तेल मदेन करै, तेल 
लगने से अनेक प्रकार के लाम हैः - 
स्नेहाभ्यङ्गाद्था छुम्भर्चमं स्ेहविमदं नात्‌ । 
भवतयुपाङ्ादक्षश्च ददः क्लेशसहो यथा ॥ 
तथा शरीरमभ्यङ्ग दद्द" सुत्व क पजायते ॥ 
जैसे तेल ॐ लगाने से घडा; चमडा तथा उपाङ्खो से 
स्थ का धुरा मजवृत ८ दृद ) दोत्ता है पेसे दी तेल के लगाने 
से शरीर दृढ ओर सुन्दर, ब॒शीत्त वायु तथा शीत जल 
शरीर को बाधा नौ कर सकता, इसो प्रकार थकाबट 
रादि भी नदीं सत्ता सकरी, एवं कसरत ८ व्यायाम ) करने 
वाला तो .सूप्च तेल की मालिस करे 1 जब तेल शरीर मे रम 
जाय तदनन्तर स्नान करैः-- 
पथितं इष्यमायुष्यं भरमसरेदमलापहम्‌ । 
शरोरबल सन्धानं स्नानमोजस्करं परम्‌ ॥ 
च० सू० ० ५। 
स्नान करने से शरीर पवित्र दोजाता है, शरीर मे वीयं 
को तथाच्रायुकीब्रद्धि दती है ओर थकावट, पसीनाव 
सैल का नाश करनेवाला है तथा बल ओर तेज का बढृनि- 
चाला है, इसलिये स्नान मनुष्य को प्र्िदिन करना वादये । 
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स्नान करने से अनेक लाम है जैसे स्नान न करने से शरीर 
के छिद्र मल से पूरित होकर मुंद जाते है । पुनः उनसे शरीर 
की भाक चादर नदीं निकलने सेव शरीर के मल लगा 
रने से, ब पसीने श्रादि की दुगेन्धि से श्रनेक रोग दोतते 
है श्रौर स्नान करनेसेवेसषरोगनष्टष्टो जाति है) श्रः 
निबल मनुष्व गुन गुने जल से श्रौर सबल मनुष्य ठण्डे 
जलत से स्नान करे तो गुणकारक है । परन्तु मस्तक शीतल ४ 
जल से दौ धोना चाहिये, उष्ण से कभी नदीं । स्नान करके 
शद्ध वख से शरीर फो पोल! पुनः शद्ध वख को धारण कर । 
सलीन दुर्गन्धि वस्त्र के धारण करने से भी अनेक रोग 
होते है ! इसलिये सर्वदा शुद्ध वस्त्र रक्खे, एवं फिंञ्चित्‌ 
सुगन्धि का सेवन मी करे यदि केश रक्खे तो बहुत साफ 
रखने चाये" । इसी प्रकार जूते म्वृत्त श्रर नर्म रखने 
चादिये' । छत्ता, लकड़ी मो अवश्य रक्खे, स्नानादि व्यवहार 
से निवृत्त होकर श्रीमपरमहंस परित्राजकाचाय स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जो उदुधृत्त पचमहायज्ञविधि ॐ अरयुसार 
संभ्यावन्दन अग्निहोत्रादि करे । तरपश्चात्‌ व्यायाम कैरे। 
व्यायाम के फल व्यायाम करनेवालो को श्रसुभवसिद्ध है 
रौर वैयक के भ्रन्थों मे भी इसके बहुत से लाभ वततलाये 
है नैसेः-- 





‡ ' उष्णेन शिरसः स्नानमष्ितं चक्धपः सद्‌ा । शीतेन शिरसः 
स्नान" चषुप्यमिति निदिशेद्‌ सुश्च° चि० अ० २४। 


२९० # पुरेषाथं अरकाशः # 


शरीरायासजननं क्म व्यायामसंत्नितम्‌ % । 
तच्छत्वा तु सुखं देहं विगृदनीयाच समन्ततः ॥ 
सुशरु० चि° श्र ०.२४। 
जिससे शरीर ॐ सव अङ्गो को श्रम ( मिहनत ) होवे 
उस कमं को व्यायामं कते है । व्यायाम करके कुदं काल 
विश्राम लेकर फिर तेल की मालिश करे । यदि स्नानन 
किया होयत्तो, ओौर स्नान करक्लिया दोयतोतेलन 
लगावे क्योकि तेल से कपडे विगडने का भय है! इससे यदि 
उचिस ज्ञात हो तो स्नान से पृं ही तेल की मालिश करनी 
चाद्ये, अस्तु इस व्यायाम से मलुष्य को अनेकं लाम 
प्राप्न होते है जैसेः- - 
शरीरोपचयः कान्तिगांत्राणां सुविभक्तता । 
दीष्घाग्नित्मनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं पजा ॥ 
भ्रमक्लमपिपासोष्सशीतादीनां सरिष्णुता ॥ 
श्रारोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते ॥ 
सश्र० चि० अ० २४। 
व्यायाम से शरीर के दस्त पदादि श्रवयवों को पुष्टि 
# शरीरचेष्टा था चेष्टा स्ैय्याथां बजवद्धिनी । देह्यायाम- 
संख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ । जाघवं कर्मसामर्थ्यं" स्वैर 


छ शसदिष्णता ! दोषदयोऽग्निृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ 
० सू० अ० ७] 
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स्वरूप-मन्ता, अद्धो की सुघद्वा, पाचनशक्ति की वृद्धि, 
श्रालस्य का अभाव, स्थिरता, इलकापन, शरीरशुद्धि, 
श्रनेक श्रम, प्यास, गमी, शीत कफे सहन करनेकी 
शक्ति श्रौर शरीर के ्रनेक प्रकार के रोगों से र्त कर 
नीरोग रहता है, एवः-- 

न च व्यायामिनं मत्यंमदंयन्त्यरयो भयात्‌ । 

न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति ॥ 

स्थिरीभवति मासश्च व्यायामाभिरतस्य च । 

व्याधयो नोपसर्पन्ति चिं शषुद्रमृगा इव ॥ 

वयोरूपगुणं हीनमपि इ्यातसुदशंनय्‌ । 

स॒श्र° चि° च्र० २४। 
व्यायाम करनेवाले को हर एक आदमी से भय कम 
होता है नौर शीघ्र ( जल्दी >) वृद्धावस्था ८ बुढापा > नदीं 
रती ओर व्यायाम करनेवाले का मांस कठोर हौ जाता 
है! रोग उससे एेमे उरते है जैसे सिद से थग डराकसतेर् 
श्मौर व्यायाम रूपवान्‌ व वृद्ध मनुष्य को भी दर्शनीय, 
वना देता है तथाः- 
व्यायामं क्ुष॑तो नित्यं बिरुदधमपि भोजनम्‌ । 
विदग्धमविद्ग्धं वा निदोषिं परिपच्यते ॥ 
सुश्च ° चि° अर २४ 
जो सुष्य सवैदा व्यायाम ८ कसरत्त ) करता दै उसके 


२५२ नै ` पुरुषार्थ प्रकाशः ॐ 


कच्चा-पक्ता सव तरह का खाया हु शन्न ( भोजन ) पच 
जाता है ओर उसको अजीखं होने पर भी उ्वारादि रोग 
नदीं होते, इसलिये --- 
सर्वेष्टतुष्वहरहः पुम्मिरात्महितैषिभिः। 
बलस्याद्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा ॥ , 
अपने आ्रात्मा का हित चाहनेवाले मसुरष्यो को ' उचित्त 
है कि सर्वं ऋतुश्नों मे अपनी शक्ति ॐ अलुसार व्यायाम 
करे । श्र्थात्‌ १०० दण्ड फे निकालने की शक्ति होय तो ५० 
चण्ड निकालें । बलाद्धं का लक्षण ठेसा किया है किः- 
हृदि स्थानस्थितो वायुयदा वक्तं भ्रप्यते । 
व्यायापं इवत जन्तोस्तदूबलाद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
स॒श्रु° चि० श्र० २४ । 
जव व्यायाम करते करते जोर से सुख से श्वास निक- 
लने लगे तब व्यायाम करना बन्द करदे । नदीं तो अधिक 
व्यायाम करने से मी अनेकं रोग होजाते है, एवं व्यायाम 
के करने से बहुत से लाम होते है । पेसे दी मायाम फे न 
करने से बहत सी हानिये भी होती है जैसेः- 
दिवास्वप्नाव्यायामालस्यभसक्तं पुरषं जानीयात्‌ । 
भमेदी भविष्यतीति ॥ सु° नि० अ० ६। 
जो-दिन मे सोत्ता है व्यायाम नदी करता ओर आल- 
स्यवश होकर पड़ा रहता, है वद्‌ मनुष्य अवश्य भ्रमे 
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होगा, र्था धातुकीण रोग उसके श्रवश्य होगा । इसलिये 
मनुष्यो फो उचित है करि प्रतिदिन व्यायाम करे, एवं यदि 
खष्टिक्रम से देखा जाय तो मी व्यायाम करने की आवश्‌- 
यकता ज्ञात होती है । जसे नेक मयुष्य कुरसी पर वा 
भूमि पग वैठे हए अपने पैर दिलाया करते है इसका यदी 
कारण है किं उनके मेटर ( क्रियाजनकनचन्तु >) किंवा शरीर 
कै हस्तपादादि अवयव व्यायाम करना चादते हैँ परन्तु षे 
श्रालस्य वा मूखता से भरमणादि व्यायाम नदीं करते शौर 
पादादि ॐ दिलानेरूप व्रथा चेष्टा को करते है जिसका कि मलु- 
स्मृति % मे निपेध किया है, यदि वै कसरत करे तो पैर 
हिलाने की उनको आवश्यकता कदापि न टो जैसे किसान 
मजूर च्रादि मयुष्य शारीरिक परिभ्रम करते रदते है इस- 
लिए उनको पैर िलानेरूप ऊुचेष्टा करने की श्रावश्यकता 
नहीं होती । जो मनुष्य वैरे पैर दिलाया करते दै वा 
हार्थो से छन्यान्य वेष्टाये करते हँ उनसे शारीरिक काम 
लिया जाय, तो पुनः वे पेसी चे्टाये कदापि न करेगे । इस 
सृष्टिक्रम से भी व्यायाम करने की आवश्यकता सुस्पष्ट 
ज्ञात होती है । व्यायाम अर्थात्‌ कसरत बहुत भकार की 
होती ह । जैसे दण्ड, बैठक; कर्ती ( मल्ल युद्ध ) सुदरगल 
दिलाना, क्रिकेट खेलना, कवडी खेलना, दौड्ना, फिरना, 
# न कुवीत दृथाचेष्टां न वार्स्यभक्तिना पिवेव्‌ । भोरे 
अदयेद्धचयाभ्न जाप स्यात्‌ कतृहलो ॥ ६२ ॥ मसु० भ० ४ 
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भार उठाकर इधर-उधर फेंकना आदि, ये सब कसरतें 
अच्छी है! परन्तु छोटे लड़कों ॐ लिये दौडना-कूदना क्रिकेट 
खेलना बराबर की वस्था वाले से कुस्ती करना. श्रादि 
कसरत श्रच्छी है । बद्धा पुरुष के लिये केवल फिरना'दी 
उत्तम है ओर युवा पुरुष के लिये सब कसरत उत्तम हैँ । 
परन्तु शिर से भार उठाना सब मनुष्यो के लिये मदा- 
हानिकारक दहै । जो-जो व्यायाम जिस-जिस फे लिये कदा 
है व्‌-वष् उस-उस के किये उत्तम है} परन्तु रमण 
करना अथौत्‌ फिरना तो सब व्यायामो से उत्तमोत्तम दै, 
जिस मदुष्य का स्थूल शरोर हो, उसको कम-से-कम ५ माइ 
रौर अधिक से अधिक १० मइ फिरना चाये । यदि 
स्थूल शरीरवाला पुरुष ८ मीज्त नित्य फिरा करे, तो उसका 
शरीर अपने कावू से बाहिर नदीं हो सकता, जो लोग सुखा 
८ शुष्क ) अन्न खाते है उनके लिये तो थोडी-सी कसरत 
ही बहूत्त है! परन्तु जो उत्तम सच्चिकण भोजन करते है 
उनके लिये अधिक व्यायामं करने की आवश्यकता है। 
एवं चैठने का काम करनेवालो को भी अधिकं व्यायाम 
करना चा्टिये भौर जो पुरुष खेती मजूरी श्ादि करते हैः 
उनको व्यायाम की श्रावश्यकता नदीं दै । जो लोग कसरत 
करते दै वे किसी कसरत को करे ! परन्तु भ्रथम थोड़ी 
करे, पुनः शमैः शनैः कसरत बढ़ता जाय, जिससे हानि न 
।  ऋन मारं सिसा बत्‌ । रसनम अनर 
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होय, तथा कसरत्त करने से पसीना आजाने पर शीतोदक 
च शोत वायु से शरीर फो षचावे, युख्यतर शीत काल मे 
त्था जुकाम ( श्लेषम ) काश श्वास ( ने काइटिस ) वमन 
-विरेचन पेचिस शादि रोगो के होने पर व भोजन शादि फे 
करने पर मी व्यायाम न करे एवं अन्यान्य व्यायाम करने 
ऊ नियम देश काल स्वभाव बवलादिको का विचार फरफे 
ज्ययाम करना चाद्टिये । व्यायामानन्तर पसीने के सख 
जाने पर स्वस्थ दोजाय तव अन्यान्य आवश्यक कार्याः को 
करे । यद्‌ भोजन सवुष्य का जीदनाधार है-- 
दिधिविरितमन्नपानं प्राणिनां भाण 
संन्रकानां प्राणमाचक्षते शला; । 
परत्यक्षफएलदशंनात्तदिन्धनादृष्यन्तराग्नेः स्थितिः ॥ 
चरकं सू० स्था० ० २७। 
जैसे रन्न जज्ञ के खाने-पीने का विधान किया है बद 
न्न-जल प्राणो का प्राण है 1 जैसे शरीर का आधार प्राण 
हैरेसेष्टी प्राणो का आधार अन्न है। यद्‌ वैय लोग 
कते है । यद्‌ वैद्यो का कथन “वाबावाक्यं प्रमां” के 
सदश नदीं है । किन्तु इसका भत्यत्त फल दिखाई पड़ता है । 
्ैसे ईधन दरोता है, तमी तक अग्नि जलती रहती है । एेसे 
दयी जवत्तक आ्‌ाररूप दधन शरीर मे रता दै तभी तक 
जठराग्नि भो जलवी रती दै श्रौर आदार के नट होते दी 
जठराग्नि भी न दोजाती है । पुनः प्राणी मर जाता है, 
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इस विषय मे विशेष प्रमाणें की श्रावश्यकता नदीं है! 
क्योकि यदह प्राणीमाच्र को ्रनुभव-सिद्ध है । जो आदार 
मनुष्य फा प्राणाधार है बहू कैसा दोना चाहिये, इसकी 
रोर मलुरष्यो का बहुत दी कम ध्यान्‌ है । यद बडे आश्चर्यः 
की बात है । मनुष्यमात्र का जीवन (आयु ) भोजन पर 
निभेर होने से मनुष्यं को उत्तमाधम आहार का परिज्ञानं 
अवश्य कन्तेन्य है । मयुष्यो को यह्‌ वार्तां अवश्य ध्यान में 
रखनी योग्य है किं जैसा प्राणी भोजन करते है वैसा दो 
भ्राणी में बल, बुद्धि, चीर्णं परक्रम उत्पन्न होते है । जैसे 
पञ्चावी राजपूत व पुरबिए आदि ( गौधूम ) गेहूं उड़द 
आदि खाते है ओर बङ्गाली, द्रावडी, दक्तिणी, गुजराती 
वाल भात च्रादि खाते हैँ । इनकी परस्पर तुलना करने से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो-गेहूः आदि गरि षदार्थो को 
खाते है वे बलिष्ठ शूरनीर श्रौर साहसी है रौर जो दाल- 
भत्तादि ८ लघु ) दले पदार्थो को खाते है बे कायर भय- 
भीत ( चुजदिल ) ओर निवल है । दूर जने की इद्ध 
श्रावश्यकता नी । एक दी दक्षिण प्रान्ते देखिये, ्राह्य- 
णादि उच्चवणं के लोग भातादि श्रौर मरहटे लोग रोटी 
श्रादि खाते है । उन दोनो ऊे बल ओौर साहसम बड़ा 
भारी अन्तर है । जिस श्रन्न मे ८( सत्त्व ) सत न्यून हो 
श्रौर बुस ) छिलके अधिक टौ । उस श्रन्नमे खनि से 
बल कम दोता है ओर ( पक्वाशय > श्रोमरी बद्‌ जाती 
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है श्रौरपेट षड़ाद्ो जातादहै तथा लंकेश्रन्न फे खनि 
से ( प्रक्वाशय ) मेदा निवेल दोजाता है । पुनः वह धत, 
दुग्ध, मलाई, मक्खन श्रादि गरिष्ट पदार्थो को पचा नहीं ` 
` सकता, लके पदाथ के भक्तण करने से शरीर फे सव चरष- 
यव सिथिल ओौर निवंल होते है क्योकि जो श्राार प्राणी ` ' 
खाता है वह्‌ पक्ाशयादि स्थानो मे परिपक ष्टो उसका रस 
रौर धिलके प्रथक्‌-प्रथक्‌ होकर रस से रुधिर मांस (द) 
चरबी ( रस्थि ) हड़ी मलना ८ बोनसिक्रेशन ) श्रौर वीयं 
वनते ह नौर हलके आदार के परमार का [श्राश्लेश] , 
परस्पर मिलान होकर वे [ घन ] गादृत्व को प्राप्र नदी 
होते । जो गुरु पदाधं होते है, वे दी घन दोते है श्र्थात्‌ गुरु 
पदां हो आपस मे भिज्ञ कर ठोख होते है लके नही 1 
जैसे तोषा, चाँदी, सोना, लोहा आदि के परमारगु गुर 
होने से वे आपस मे मिल कर [ घन ] ठोस ते है वैसे 
घास पस के परमागणु नटी । इसी प्रकार जो गेह, चणे, म।प 
( उद्‌ ) घृत, दुग्ध, मक्खन, मलाई आदि के प्ररमारणु 
शुरु टोने से शरीरावयव-हूप परिणाम को प्राप्त हके पर- 
स्पर मिल कर अधिक ठोस [ कठोर ] होते है देसे भात 
हाद ( तक्र ) श्रादि लके अन्न रस॒ के परमाणु नी ्टोते 
एवं जो पदार्थं [कठोर ] कडा होता है वदी भौद्‌ मजवृत 
होता है । नौर जो मजवूत हौवा है बी अधिक काल तक 
रता है जैसे काष्ठ के ञुकाबले पर लोद्‌ । भ्रसतु देश काल 
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व्यक्ति भेद से -भोजन में बडी ही विचित्रता है। जैसेःजौ 
मोजन शीततकाल व शीतप्रधान देश मे आसेग्य कादेतु 
ह वदी भोजन उष्ण कालल व उष्णएप्रधान देशं मेँ रोगकारक 
2 । रेसे ही जो भोजन, पित्त प्रक्ृत्तिवाले के श्नुकूल है बही ` 
कफ़ वात प्रछृतिवाले ऊे प्रतिकूल दै, एवं अन्यान्य ज्यवस्था 
भीं जानो । कफ वातादि शारीरिक भ्रकृतति से अतिरिक्त 
मानसिक प्रकृति के मेद से मी आदारवैचित्रय होता है । 
जैसे एकं को हींग का बघार लया ह्या शाक प्रियकर 
होता है, परन्तु वदी शाकं द्वितीय को अभ्रिय होता है , देसे 
दी अन्यान्य पदार्थो की व्यवस्था भी जानो इस पूर्वोक्त 
लेख से यह सिद्ध होता है किं देश काल श्रौर मयुष्यकी 
प्रकृति, प्रवृत्ति व अरवस्थाविशेष के अनुसार आहार सुखप्रद 
ोता है । यद्यपि विशेष दशा में देश काल श्रवस्था प्रकृति 
परवृत्ति के अनुसार दी प्रस्येक पदाथं सव को दिततकारक 
होते है घथापि सामान्यतः-- 
भक्ष्याः-क्षीरदरृता चच्या इृष्या हयाः सुगन्धिनः । 
अदाहिनः पुष्टिका दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ 
सुश्च° सू० अ० ४६। 
रेखा भोजन सव को ददितकारक है जो दृधघकाबना 
हो, बलकारक हो, प्रिय दो, सुगन्धयुक्तं दो, दाद्‌ का 
करनेवाला नष्टो, श्रौर पुष्टि का करनेवाला दो, क्रान्ति- 
कारक हो, पित्त-नाशक हो । सामान्यतः से पदाथं धून 


.} 
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दुग्ध, शकेरा, गोधूम, माप श्रादि दै । इन पदार्थो को अच्छी 
प्रकार से शोधन करा के सम्यक्‌ पक्त करा कर जबये 
श्त्ति उष्णभीन हो रोर न शीत्तद्ी हो तब उत्तम प्रदेश 
मे नियत्त समय पर इनका सेवन करे । जिस भोजन से 
मनुष्य का पोषण ठीक ठीक हो वह्‌ भोजन करना चादिये। 
वैयक प्रन्थों से सिद्ध ष्टो चुकाै किं मनुष्य ऊ पोषण के 
लिये चार पदार्थो की श्रावश्यकता है, ( सन्त ) मैदा गेहूँ 
शमादि, ( द्रव > पतलापन दुग्धादि, ( भिष्ट ) शकरा श्रादि 
(सखिग्ध ) चिकना घृतादि; इन पदार्था से दी मनुष्य का 
पालन पोपण यथावत्‌ होता है । शक्तः इन का सेवन अवश्य 
करे । यदि भिलस्केतोकम से कम आधपावयघो श्चाघ 
पाव मीठा, एक सेर दूध ओर श्राटा जितना खा सके उतना 
सखव, एवं दाल व एक दो शाकं भो अवश्य दी खाते । 
मनेक मनुष्य पेट भरकर अन्न इसलिये नद्यं खाते किं 
हम रोगी हो जार्यैगे 1 परन्तु य उनकी भूल है । जितनी भूख 
उतना श्रवश्य दी खाय । पेट-भर खाने से मनुष्य नीरोग 
रहत्ता है श्नौर कम खनसे ही रोगी हो जाता है, दं 
चैयक का सिद्धान्त है । मुष्य को जिग पदार्थं पर अधिक 
सुचि टो वष पदाथ वश्य हौ खात्रे । परन्तु हानिकारक 
नो रौर नित्य एक श्रन्न वा एक शाक ही न खाय किन्तुः- ' 





ॐ भोजनं वृणवेशादिजु्टसुष्णीङतं एनः । श्ाकाषरान्न भूयिष्ठं 
भस्युप्ण रवण ष्यजेत्‌. ॥ ३६.॥ श्टंगहदयसू० भ० ८ { 
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, एकथोन्यमेकदेश मेकवस्तरं च जयेत्‌ ॥५८॥ ' 
। गो० ग्ृह्यस०प्र० ३कां२) 
“~ ग्रत्ति दिन अदल-बदल कर श्र॑न्न ' शाकादि खाया करे 
--भोजन “मेँ निम्नलिखित्त नियमो का ध्यान ' रखना 
"वाहिये नैसे- 
उष्णं लिग्धं मात्रावत्‌ जीर्णे वीव्याविरदम्‌ 1 इष्टे 
देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिषुतं नातिविलम्वितं अन्यन्‌ 
अहसन्‌ तन्मना युञ्जीत आत्मानमभि समीध्य सम्यक्‌ | 
्वर० चि ° १। 
भोजन गरम, सचिक्तण हो । श्रतुमान से अधिक न 
हो श्नौर शरीर के रुधिरादि का विगाड्नेवाला न दो तथा 
शृत, दूध), ददी, शाक, कदो आदि उपकरणों ॐ सदित्त हो, 
.एवं भोजन करने ऋा स्थान उत्तम्‌ स्वच्छं परिचर -हो, जैसा, 
श्त मे ्िखा दै किः-- 
. भोक्तारं विजने रम्ये निःस्वान्ते शुभे शुचौ | 
` गन्धिपुष्परचिते समे देशेऽथ भोजयेत्‌ ॥ 
“४ संश्च॒° सू ० ४६। 
भजन-स्थान एकान्त मे हो, जरां पर बहुत से मनुष्य न 
। छते-जाते हो ओर जिस में रेता, धूली, घास, फस आदिं 
च्ड कर न जति हो, मेला कुचैला न दो, चित्र. विचित्र 
सुगन्धितःपदार्थो .से,सज्नित (ङ्गासति) दो नौर पुष्पवादि- 
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का -आदि से खुन्दर निमांण किया हुश्राहो देसे शुद्ध 
स्थान मे भोजन करना चाहिये; भोजन करते समय ` 
शीघ्रता व देर न कर -तथा अधिकं बोलना ईघनाभी 
न चा्दिये, एवं किस पदार्थं के खाने से मेरा शरीर नीरोग 
रहता है श्नौर किंस अन्न के खाने से प्रकृत्ति विगड़ जाती 
है इसका विचार करके खावे तथा भोजन ॐ पच जनि पर 
पुनः स्थिरचित्त होकर भोजन करे । परन्तु निषिद्ध अन्न 


को भक्षण न करे जैसेः- 
श्रचोक्षं दुषयुच्चिषठं# पापाणतणलोएवत्‌। , 
ष्ठं वयुषितमस्वाहु पूति चान्न" विवजयेत्‌ ॥ 
चिरसिदधं स्थिरं शीतमन्नघष्ीृतं पुनः । 
अशान्तघरुपदग्धञ्च तथा स्वादु न लक्ष्यते ॥ 
सुश्च ° सू० अ= ४६। 
जो अन्न मलीन हो, जिसमे विपादि कुरिसत्त चस्तुये 
मिली होवे, व भूटा होवे, जसमे पत्थर, घास, लोदादि 
भिले दोषे, जिसके खनि से मन उदालहयजत्रे, जो वासौ, 
स्वादरदित हो, जिसको देखते दी सुख में से राल टत 
हो त्तथाजो बहुत दिनकापकाहुश्राक्ठोरहो, ठंडा, 
शीत हयोजाने पर फिर गरम किया गया टो, खाने -पर 
#नोच्किष्टकस्यचिद्दयारोधाच्चैव तथान्तरा । न चैवात्यशनकङ्‌ 
ङुर्यान्न चोच्दुष्टः कचिदध्रजेत्‌ ॥६॥ मयु ° ० २ । 


देर क पुरुषार्थ प्रकाशाः 
जिसे प्रीदा.हो ओर जो, श्रधिक, श्रग्नि से जल ' गयादौ 
एसे ्न्नको कभी भक्तण न करे, एवंः-- .. 
हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌- 
कालभोनी जितेन्द्रियः । ` | 
पयन्‌ रोगान्‌ वहून्‌ कष्टान्‌ 
बुद्धिमान्‌ विषमाशनादितिश्रः । चर० नि० श्र ६ । 
भोजन में व्यतिक्रम होने से वहतत से रोग हो जाते है। 
इसलिये मनुष्य दितकारक चुधा के. अनुकूल अर्थात्‌ भूख 
से न्युनाधिक ( कमती जियादां ) न हो, एेसे भोजन को 
ठीक समय पर करे । क्योकि समय कफे व्यतिक्रमदहोने से 
बहुत-सी दानिये होती है नैसेः- 
अपराप्तकाले युज्ञानः शरीरे लघौ नरः । 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति ॥ 
, अतीतकाले ञ्ानो वायुनोपहतेऽनले । 
, कृच््यूदधिपच्यते युक्तं द्वितीयश्च न काडमक्षति ॥ 
४ खश्च ० स० ० ४६। 
शरोर स्वस्थनदहो श्रौर भूख लगने से प्रथम दी 
भोजन करने से मयुष्य बड़े दुःखों का अनुभव करता है। 





ऋहितादितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्वस्‌ । बहुस्तोकमकाले 
वा विज्ञेयं बिषमाशनस्‌ ॥ सुश्रु सू° भ० ४६। 


त गृहस्थाश्रम प्रकरयाम्‌ # गदड 


शयेर रोगग्रस्त टो जाता है श्रथवा श्रकाल मल्यु से मरता 
है रेसे क्षुधा के लगने पर मोजन न करने से भी जटराभिनि 
मन्द्‌ होजाती है । खाया हरा रन्न वडी कठिनता से पचता 
है श्रौर दृसरी वार भोजन करने की रुचि नहीं रहती, एवं 
समय पर भोजन न करने से श्रौर भी बहुत-से उपद्रव होते 
है । इसलिये भोजनादि सवं व्यवहार अपने श्रपने समय 
पर करने श्रति श्रावश्यकर है, तथा ऋतु के सुन्दर फल 
मत्र्य ही खावे जिसफे खाने से रुधिरे की शुद्धि श्र 
शरीर की पुष्टि च रोगों की निवृत्ति! होती है प्रन्थविस्तारभय 
से हम अधिक नदीं लिख सकते, उमका विष नियः 
वैय, हकीम तथा डोक्टयो से कर ले, अथवा श्राप स्वयं 
सैद्यक भरनो मे देख लो, भोजन दक्तिण स्वर चलने पर करो 
श्रौर भोजन करने के १॥ घण्टा वा २ घर्टे पश्चात्‌ वामः 
स्वर चलते समय जलपान करो जैसा कि सरोदय में 
लिखा है बह स्वरोदय मे देख लेना, तथा इस भोजन कीः ' 
विभ्षेष व्यवस्था चरक विमानस्थान श्र० १ मेव सुर सू° 
'प० ४६ में देख लेना एवं इसी स्थान का २० श्रध्याय इस 
चिपय मे सम्बन्ध रखता है । अत्तः वह भी देख लो,वा सुन 
लो श्रौर इस योगसूत्र के श्रयं काभी शरहूर्निश स्मरण 
रक्खो किः-- 

देयम्र# दुःखमनागतम्‌ ॥१६॥ पत्त यो० पा० २। 





कप्रसालनपदेव.पंकस्य दुरादसूपरशंनं वरम्‌. { - ` 


‡ 


रद - # पुरवा अकारः #- | 
जो{दुःखः नहीं श्राया है-उस दुःख के श्रनि .से पले 


उसको रोक लो } मनुष्य बुद्धिमान्‌ वही है जो.प्रथस दी. 


रोग को नहीं होन देता । क्योकि जब मचुष्य रोगमस्त टो 
„जाता है तव टी श्रशक्त होजने से सभी कार्यो सेः हाथ 
धो वेठता है }; उससे बडी निरया होती है प्रथम तो उसको 
घोर दुःख होत्ता है, द्ितीय- बीमारी की दशाम उसको 
अपना शरीर श्र्रिय दुःखदाई. प्रतीत होने लगता है पुनः 
स्त्री, पुत्र, धनादि पदार्थो की तोक्यादही कथां है | दृतीय 
रोगनिडत््य्थं वेय हकीम डाक्टरो की शआ्राराघना (-खुशा- 
मद % करनी -पड्ती है श्रौर धन खच भी.होताहै उस परं 
भी-अच्छाहोवानदहो फोर नदीं क्‌ सकता, चतुर्थं जव 
तक्र रोगग्रस्त रहत है उतने समय की . जीचिकाः की भी 
हानि होती है । पञ्चम अन्यान्य सवे कायं बन्दं होजाते है । 
षष्ठ उसके पुत्रादि सब सम्बन्धिर्योको बडा भारी दुःख 
हता है । सप्तम शरीर रोगम्रस्त होने के पश्चात्‌ यथापूव 
ज्ेसा पदिले था) वैसा नदीं होता । जैसे जेव षड का घुरजा 
-विगड़ने से जेब-घड़ी घन्द होजाती है रौर कारीगर उन 

, पुरजों कों सुधार ` कर्‌ पुनः चला लेता है । परन्तु जो पुरजे 
. विगडने के धृव उत्तम थे वेसे फिर नहो रहते एेमेनहौ शरीर 
के पुरजों की व्यवस्था भी जानो 1 अष्टम रोगो- शरीर 
जनि मे मनुष्य- शीघ्र मर. जाता है । इसलिये जँ तक टो 
सके मनुष्य को रोग से बचना चाद्ये, रोग से बचने 


€ गुहस्थाश्चम प्रकरचाम्‌ > -२६५ 


` के छु ` साधन , यद पर वणन कस्ते है, षेये हैँ! 
, मनुष्य फ निवास का स्थान उत्तम हो, प्रत्येक मनुष्य के 
-रहने के लिये ( प्रदेश ) जमीन कम से कम १२ फुट लम्बी 
श्रौर त फुट चौडी श्रौर १५ फुट ऊँची होना उचित दै 
श्रीर उसके 'चासे श्रोर - खिडकि्यां होनी चाहिये, ताकि 
वायु आता जाता रहे यदि शीत-प्रधान देश मेँ इस से अद्ध 
शोगातो भी द दानि नदीं होगी परन्तु उष्ण देश मत्तो 
भवन एेसा दी टना समुचित दै, स्थान २ शुद्ध पवित्र रना 
चाहिये दुर्मन्धि सर्वथा न रने पावे, पाखाने व मोर्ये 
बिल्कुल साफ र्दे, ३.गृह बहुत्त पास-पास न बनने चाद्ये 
श्नौर गृह्‌ के श्रग्रभाग मे पुष्पवादिका वुक्तादि भी- रक्छे, 
४ चायु शुद्ध मिले, £ वज्ञ, शय्या, पात्र रादि सब शुद्ध 
रखने चाये ७ युक्ता्ार विषटार श्र्थात्‌ नियत्त समय पर 
सोनाजो.किष६ षण्टेसेकम नहो श्रौरए घर्टे से 
अधिकन ष्टो, जागना, कायं करना श्रादि सव व्यषष्ार 
-नियमःपूवेक करे, ८ ब्रह्मचय्यं से रदे श्रौर व्यायाम करे, ९ 
माद्क द्रन्य व छुमोजन से बचे, १० दुष्टसंग रौर यन, 
व्यभिचार, मद्यपान ` आदि ग्यसनों से वचे, ११ शरीर 
मध्यम रना चाये जैसा सुश्रत मे कथन किया है किः-- 


शत्यन्तगर्हितावेतौ सदा स्पुलङ्ृशौ नरौ । 


[९११ १।३।१ 00 00, 


चरःधा्लको को म धरटे से अधिक स्नोना योग्य है । 


२६६ ॐ पुरुषायै रकाशः क 


श्ेष्ठो मध्यशरीरस्तु कृशः स्थृन्तततु पूजितः ॥ ,. 
'' सुश्र० सु० श्र १५। , 
जो ८ श्र्तिर थूल ) बहत मोटा आर ( श्रति ङश ) 
अधिक दुबला पतला ये दोनों उत्तम नदी है क्योकि जो 
बहुत मोटा होता है वह्‌ चलने फिरने व अन्यान्य काम 
करने के योग्य नदी होता रौर जो बहत दुबला ता है 
वह्‌ निवल होता है इस देतु से नातिछश नातिस्थूल शरीर 
रखना चाददिये वह ' युक्तादार विहार व्यायामादि से होता 
है जैसा कुल क) गया है उससे विपरीत वर्ताव कंरनेवाले 
शहर ॐ. मनुष्यों को देखिए उनका चेष्टरा पीला व ' फीका, 
शरीर सें दुर्बल, वौ्दीन, रोगयस्त ओर सुस्त होते है 
उनकी आयु भी कम होती है, सन्तान भी निष्ट दोती है, 
सुख उनको नदीं हौ होता, इसलिये पूर्वोक्त कथनामुसार 
ही, आदार, विहार, निद्रासन, स्थान, सनन, यान, जल- 
पानादि ज्यवहार करने योग्य है, ११ मन को ध्थिर शोक 
क्रोधादि से रदित आनन्द में रखना चाहिये क्योकिः-- 


यस्मानश्र ऋते किथ्चन कमं क्रियते ।। ३ ॥ 
यञ्यु° अ० ३४ । 
इस मन के विना कुड भी काम नष्टौ कर सकते इसकी 


दस विषय को यजुवद ०३४ रौर रेद्‌ भणण 
० १ सू० श्म देखो) 


# गृहस्थाश्रम श्रकरब्यम्‌ # २६७ 


स्थिरता ॐे भिना मनुष्य शोकाकुल होजाता है उसका परि- 
राम ग्रह्‌ दो्ता है किः-- 
ये शोकमनुन्तन्ते न तेषां वियते सुखम्‌ । 
तेजश क्षयते तेषां न तवं शोचितुमदसि ॥१२॥ 
शोकेनाभिभरपन्स्य भीषिते चापि संशयः ।१३। 
वा० रा० किं० कां० स० ७। 
जैसा सुग्रीव ने रामचन्द्र महाराज को हाथ जोडकर 
कहा किं जो शोकाङ्कल रदते है उनको सुख नदीं होता 
रीर उनके तेज का भी नाश दोजाता है इसलिये तुम सीता- 
चियोग का शोक मतकरो क्योकि शोकाद्ल पुरुप ऊ 
जीनेमें भी संशय दै ्र्थात्‌ शोक करनेवाला शीघ्र मर 
जाता है इसलिए शोक नदीं करना चाद्टिये, इसी प्रकार 
क्रोध की भो व्यवस्था है । देखो हूुमान ने अपने-्रापको 
का है किः- 
द्धः पापं न हुय्यात्कः क्रुद्धो न्यात्‌ गुरूनपि । 
करुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति किचित्‌ । 
नाकायमसिति क्‌ द्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌ । ५ 
वा० रा० सुन्द० कां स० ५५ 


ऋ शात्मघातं गृहत्यागं धनानि सुददघम्‌ । स्वानलोपकरः 
पंसाकोपः कारयते न किमू ॥ पुरुपपरी्तायाम्‌ । 


[1 


रषद ' # पुरुषाय प्रकाशः % 


रेषा कौनं मलुष्यहैकिनोकोध भं श्राकर पापनं 
-करे, कोध अने पर पुरुष गुरु को भो मार डालता दै, कोध 
-से सज्जन.युरुष, को भी, दुवचन कष्ट- देते है, कोध्र श्राने 
पर मनुष्य एकं मरकोर का पागल वन जाता है ओौर्‌ अनेक 
वाच्यावाच्य कहने लगता है, जिससे विद्ेष कैलकर शारी 
रिक मानसिक तथा सामालिक हानि होती है, अततः अनु- 
चित क्रोध का त्याग करना योग्य है, एवंः-- 
तोभारक्रोधः, % पभवति लोभात्कामः परजायते 
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पाप्रस्य कारणम्‌।२७) 
। दि० मित्र० १॥ 
लोभसेद्ी काम, क्रोध, मोह उत्पन्न होते है ओौरे 
लोभ से दी भनी: अनेक हानि होता हैँ । यह्‌ लोम ही पाप 
का मूल है, एवः-- .., 
पीत्या मोहमयीं भरमादमदिराघन्मत्त मेतं जगत्‌ । ७ \ 
+ अत्र वैर 1 
मोह्‌ ुरा के सदृश एसा प्रमाद करानेवालादहै कि नो 
मोह मे फस जात्ता है वह उन्मत्त दोजाता, है! तथा 
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£ लोभः. भरवि्ठा पापस्य भसूतिललोम एव च ! दं पकरोधादि- 
जनको लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ सोमात्‌ कोधः प्रभवति, कोधाद्‌ 
गोष्टः भवत्तते । रोषेण नरकं ` याति शाषस्लोऽपि विचकरतणः ॥ , 


मातरं पितरं पुत्रं ्रातरं वा सुहृत्तमम्‌ ! लोभाविष्टो नरो 
न्ति स्वामिनं वा सशोद्रम्‌ ॥ भोज अव्रन्ध । 


# गृहस्थाश्रम भरकण्णम्‌ + २६४ 


संमोहात्स्पृतियिश्रमः- ६३ भ० अ्र० २, 
मोह से सव स्मरति नाश होजाने से मनुष्य मे मनु- 
ष्य त्व नदीं रहता, इसलिए दुष्ट मोष का परिस्यागः करना 
योग्य है, इसी "प्रकार अदङ्कारादि अन्य सव मन ऊ रोर्गौँ 
से शरीर की हानि होती है । देखो-- , 


प्या भयक्रोधपरिक्षतेन लुब्धेन रु्दैन्यनिपीडितेन । 
परद्ेषपुक्तन च सेन्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिणाममेति, 

सुश्र० चू< अ० ४६। 
देसी रकार सुश्रुत शारीरस्थान अन्मँभो क्िखाहै 
र्षा, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता, देष इन सव से 
पुरुप को खाया हृ्रा अन्न ठीक नदीं परचता, अन्न 
फे ठीक परिपक्व न होने. से मयुष्य थोडे ष्टी दिनि 
भे संसार से विवादो जाता दहै, इसलिये इन सवे 
दुव्यैसनों से त्था इुच्यैसनजन्य अ्रागन्तुक छ रोगो से 
वच फे श्रपनी परं श्रायु भोग करने का प्रयत करे, अरे, 
मनेक भोले मनुष्य यदद जानते श्रौर मानते है कि श्रायु 
तो जितनी कपाल में लिख दी है उतनी ही होती दै किन्त 
घट वद्‌ नी सकती परन्तु यष्ट उनका कथन शांस्त्रविरुध 
श्रौर उनको हानिकारक है; क्योकि श्रायु वदनि से वद्‌ 


॥ 





५ 





[क 0 


क्ुऽश्रानेषाकते सगो . से "वश्चने फा उपाय चरक सूत्रस्थान ० 
तथा ११ देखो, एवं सुश्रुतचिक्रि० स्था० ० २४ मे देखो 1 





म्द७० # पुरषारथं प्रकाशः. ऋ 
सकती है घटाने से घट सक्ती है, देखो चरक मे मृत्युर्‌ । 
दो प्रकार कां लिखा है एक तो श्रकाल मृत्यु श्रौर दवितीय ` 
-कालमल्यु है जेसेः- | 
यथा यानसमायुक्तोऽक्षः भकृत्यैवाक्षगुणस्पेतः 1 
सवं गुणोपपन्नो बाह्यमानो यथाकालं स्वममाणक्षया, 
देवावसानं गच्छेत्‌ । , 
तथाऽञ्युः शरीरोपगतं अकृत्या य्थावदुपचयं- 
माणम्‌ । स्वममाणक्षयादेव अवसानं गच्छति स 
तयु काले । यथा च स॒ एवाक्नोऽतिभाराधिष्ठित- 
स्वाद्धिषमपयादपथादक्षचक्र भङ्गाद्राहयवाहकदोषाद- 
नि्मोक्षास््यसनादलुपाङ्धाच्चान्तरा व्यसनमापदयते । 
तथाऽभ्युरष्ययथाबलमारम्भादयथारन्यभ्यवहरणा- 
द्विषमाभ्यव हरणादिषमशसीरन्यासादति मेथुनादसत्‌- 
संश्रयादुदीणवेगयिनिग्रदाहिधाय्यै # वेगानिधार- 
# इमांस्तु धाग्येद्र गान्‌ हितैषी परेत्य चेह च । सादसानामश- 
'स्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ ।॥ लोभशोकभयकोधमा नवेगान्‌ 
बिधास्येव्‌ । पर्पस्यातिमात्रस्य सूचकस्यायृतस्य च । वाक्यस्या 
- कालयुक्तस्य धारयेदरेगञुत्थितम्‌--देदभरचत्तियां काचित्‌ वत्ते पर- 


यीडया, स्त्रीभोगस्तेय्हिसाधया तस्यावेगान्‌ विधारथेव ॥ चर० 
सु०् ० ७ । 
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णाद्र भूतविपान्न्युपतापादभिघातादाहारनिगन्जना- 
चान्तरा व्यसनमापयते स मृत्युरकाले ॥ १ ॥ 
चर० वि० श्र०३। 

जसे एक गाड़ी का अच्छा धुरा यदि टोक चला जाय 
तो जितनी उस धुरे फी सजवूती होगी उत्ते समय सतक वह्‌ 
चलेगा फिर दूटेगा, इसी अकार श्राय भी जेसी शरीर 
फी मजवृती है उस के अनुसार टी रहेगा श्रौर पुनः नाश 
होय तो यह्‌ काल-ग्यु है, परन्तु जैसे वदी गाडी का धुरा 
यादो मे अधिक भार लादने से वा ङटपटाङ्ग मार्गं मे चल 
के ऊँचे नीचे स्थान से अथवा चलानेवाले के भ्रमाद्‌ से, 
मामं सेः इधर उधर गहे रादि मे गिर पड़ने से तथा श्नौर 
प्रकार की जो उसी सम्द्‌ाल रक्खी जाती है, वह्‌ न रखने 
सेधुराद्ट जताहैरेसे दीश्रायु भी शरीर केवल से 
वाष्टिर व्यवहार करने से व जितना भोजन जठराग्नि को 
छपे्षित्त है उतना न भिज्ञने से विप्म कुभोजन व रसमय 
पर भोजन फे न करने से शरीर को धिपरीत्त दशा मे फसाने 
से अति मैथुन करने से, दुष्ट मलुष्य के संसगे से, पूवो प्त 
गों ॐ रोकने से रौर जिन वेगो को धारण करना चाद्ये 
-उनङे न धारण कर्ने से, जलाग्नि वायु श्रादि से, किंवा 
मनष्य पशु पत्ती श्रादि से तथा विषाग्निकेतापसे किसी 
पदार्भविशेष के प्राधा से श्रौर लंघन उपवास फे करने 
-आदि से जो मनुष्य को गृतयु होजाती है, इसको श्रकाल्त 


भष 
४ 
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खल्यु कते है, यदि जिस प्रकार.मनष्य को संयम से रने 
का वेयर ग्रन्थं मे विधान किया है, उस प्रकार से रहै, किंवा 
योगाभ्यासादि करे त्तो सनष्य की रायु अवश्य टी षदृ 
रौर इससे विपरीत. वर्तव करने से श्राय न्यून होती दै, 
आयु का न्यूनाधिक होना शरीर की परौदृता,दृदसा व-शरीर 
के भिथ्या ` आह्‌ार-विदहारादि से वचाकर ठीक नियमर्मे 
रखने पर निर दै, कपाल मे आयु लिखने आदि की बिं 
सब भिथ्परा.है बस पूर्वोक्त रीति से भोजनादि करके पुनः 
आजीविका के , लिये नित्े सम्य की आवश्यकता हो 
उतने समय को शआ्राजीविका, के अर्थं व्यय करै,, तदनन्तर 
पुनः श्रावश्यक काये तथा भोजनादि को करके छं समय 
स्वसन्तान के र्तण ब शिक्तणके लिए लगे पनः 
समय सावेजनिक देशित ॐ काममे लगवे रिरि छ | 
समय विश्रान्ति व मनोरञ्जन. व्यायामादि मे व्ययकरे, ' 
पनः छघ गृहकाय्येविशेष 'हो उसको करके सायंकाल का 
भोजन कर, तदनन्तर कु .पुस्तकावल्तोकनादि  क्रार्यो -मेँ 
अर्ृत्त होवे; तदनन्तर शयन करे, निद्रा .का.समृय.भी रात्रि 
फे दस वजे के समीप दीःहौना चाहिये, ' निद्रा करने, की 
्मावश्यकृता मनष्य को इसलिये है कि..दिन-भर कराये करने 
से मनष्य ॐ ज्ञानजनकं व, क्रियाजनक तन्तु थक जते दै 
नको विश्रान्ति देने .के.लिये शयन करना अत्यावश्यक-दै 
यदि'मनुष्य-न सोये तोथोडेदी दिना मे रोगम्रस्त दीनाय). 


५ 
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इसलिये मनुष्य को श्रवश्य टी सोना चौदिये परन्तु मनुष्य 
८ धघरटे से ्रधिक श्रौर'५ घण्टे से कम न सेवे! क्योकि 
पूर्वोक्त समय से न्यूनाधिक. सोने से भी बहत से रोगे 
उतपन्न होते है जेस ;-- 
विकृति दिवास्वप्नो नाम तत्र स्वपतामधर्मः 
स्थंदोपमकोपश्च । तत्यक्रोपास्च काशश्नासप्रति- 
शयायशियो गौस्नाद्धमदांऽयेनकन्गराभ्निदौवेर्यानि 
भन्ति ॥ 
रात्रागपि जागरितभतां गातपिचनिभित्तास्त 
एयोपद्रवा भगन्ति । तस्मान्न जा्याद्रात्रौ दिनाखप्नं 
च वर्जयेत्‌ ज्ञास्मा दोप करावेतो बुधः खप्नं भितं 
्यरेत्‌ | ख॒० शा० अर ४। 
दिन का सोना निधित्त विकार करताहै श्रौरदिनिमें 
सोने में अधर्म व रक्तादि सवं दोर्षो का प्रकोप भी होता दहै, 
श्रीर्‌ रादि कै प्रकोप (विगडने) से खाँसो.श्वास, नाक से 
पानी कां बहुना चौर शिर भारी रदना, टस्तपादादि श्रह्गो 
म पीडा होनी, किसी वस्तु पर सचि न होनो शरीर में उ्वर 
(तप) का होना, जठराग्नि फा सन्द होना इत्यादि नेक 
सेग दिन ऊसोनेसे दोते है) श्रौरजो गिम जगते है 
उनके भी वही पूर्वोक्त व्याधि उस्पन्न होती है, रतप, 
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ूर्घाक्ति रोगो से -षेचने के लिए ससुष्य रात्रि भे जागरण 
ओर दिवस मे शयन कदापि न करे । राधिका जागना मौर 
दिनिकासोनाये दोनों दी रोगों केः करनेवाले है इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मदुरष्यो को नियम से शयन'व जागरण `करना 
त्रीददिये बहत से. निरुद्यमो मनुष्य- दिन भर सोते रहते है 
रौर रात्रि मे उल्लू की तर इधर-उधर प्रा करते है 
परन्तु -बुद्धिमान्‌ को एसा कदापि न करना चादिए । द, 
किसी निमित्त विरेष से पूर्वोक्त नियम फे विरुद्ध करने से 
यदि शरीर श्रारोम्य होता हो तो करना उचितदीषहै, 
पृरन्तु निद्रा ॐ व्यसन से दिनि को सोने से श्रनेक हानियंः 
हेती हैयथा 

्रकालेऽतिपरसङ्ाच्च न च निद्रा निषेगिता। 
सुखायुषी परादुय्यात्कालरात्निरिगापरा ॥५४॥ 

. “~ ष्टां० सू° ०७ 
. वेवक्त सोने से, अधिक सोने से श्रौर सर्वथा न सोन 
से मनुष्य के सुख व श्रायु का नाश दोता है। इसलिएः-- 
बुधः स्प्नं मितं चरेत्‌ ॥ 

` ` इस पूर्वोक्त सुश्रुत फे वचन को ध्यान मे रखकर युक्ति- 
पूर्वक शथन जागरण' करना चाददिये, यद्यपि शयन नाम 
सोने का है परन्तु" यदं शयन शब्द्‌ सेनिद्राका प्रह्णहै 
लिंसका लक्तण यह्‌ है कि-- 
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यदा तु मनसि क्लान्ते कमास्मानः क्लमान्निताः । 
विषयेभ्यो निचर्सन्ते तदा खपिति मानवः ॥ ˆ ˆ ` 
। सुश्रततटोकाडल्लनकृ० शा० श्र ० £ । 
जिस समय मेँ मन श्रौर इन्द्रियः अपने-खरपने कार्य्य 
रते हुए थकित होकर विष्यो से निवत्त ते है उसका 
नाम निद्रां अवस्था है, एवं योगशाख मे भी लिखा हैः- 
श्रमानप्रत्ययालम्बनाटृत्तिर्निद्रा । १० यो० पा० १ 
इन्द्रियादि के द्वारा किसी पदार्थ काज्ञानन दोना यदी 
निद्रा का स्वरूप है । निद्रा फे समय पर निद्राको करने से 
मनुष्य नोरोग रदता है, अतः युक्तिपूवैक निद्रा का सेवन 
किया करे । हम पूर्व किख आये है, फि मनुष्य का ठृतीय 
र्तस्य श्पत्यसंगोपन है (पने लड़के लडकिरश्रो का पालन 
करना) उस श्रपत्यसंगोपन का प्रारम्भ गभाधान #% सेष्ी 
होता है क्योकि जिस वत्त का वीज श्रच्छानदो बमूमि 
अच्छी कमाई हृद न होय, व बोने की रोति को वोनेवाल्ला 
न जानता हो तथा वह्‌ रीति जानने पर भी किसी निमित्त- 
विशेष से उस रीत्ति के विरुद्ध वीज को वोये अथवा जिस 
समय मे बीज वोना चदिये उस्र समयमे वीज न बोये 
एवं चीज बोने के पश्चात्‌ र्ता न करने श्रादि से वह्‌ वृक्त 


न्वे ८६, १०५५४ न च एष क काव व द 1 11 1 त + [1 


‰ शक्रशोखितसंयोगे यो भवेहोष उस्कटः । प्रकृतिर्जायतते 
तेभ वस्या मे लद्तणं शख ॥ १ ॥ सु° शणरी० ० ४ २ 
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उत्तम नदी होता.। जव दत्त उत्पत्ति से दी विगड़ा हा है, 
तो पुनः र्ता करनेवाला उसकी कितनी दी रतार्योन 
करे, परन्तु वह्‌ दत्त उत्तम फलदायक नदीं दो सकता । पेते 
ही यदि गर्भाधान से दी अपत्य का संगोपन न कियाजाय 
तो उसका संगोपन ८ रक्षण ) नदीं दो सकता । इस कारण 
से प्रथमः मुष्यो को गर्माधानसंस्कार के योग्य दस्यति का 
, वय अवश्य जानना चाहिये, गर्भाधान संस्कार का वय कम- 
से-कम स्त्ी-पुरुषो फे लिये यह है करिः-- ` 
पञ्चर्विंशे # ' ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे, 


समत्वागतवीयौ तौ जानीयात्‌ इशलो भिपक्‌ 1१ 
खश्च° सू अ ६५ 


पुरुष पच्चीस वषं का दो रौर सोल वपेकीशखीद्दो 
इस अवस्था मे.दोँनों का वीय्ये पक होने से इसी समयमे 
उक्त संस्कार योभ्य स्त्री पुरुष होते है । । 
ऊनपषोडशवषायामपापः पञ्चविंशतिम्‌ 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गभं छुक्षिस्थः स विपद्यते । 
जातो या न चिरं जीवेज्जीवेद्रा दुवलेन्द्रियः; 
तस्मादत्यन्तबालायां गमाधानं न कारयेत्‌ ॥२॥ 
सुश्च ° शा० अ० १० ` 
%' वर्चेऽथ वन्चविश्चे नरः समन्वितवलः षोडशे नारी ॥ स॒० 
टी० डर्ज्नन 5० । ~ 
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सोलह वषं से पूवं खी का श्रौर पच्चीस वर्ष॑से पूर्व 
पुरुष का वीय्यं श्रपक होने से गर्भाधान न कर1 यदि 
श्रज्ञानवशात्‌ करेगे, तो यदी दशा ्ोगी कि वद्‌ गमं गिर 
जायगा यदि दैवसंयोग से गभंन गिरा तो वह्‌ सन्तान 
होते दी मर जायगा, यदि कुद काल जीता भी रषा तो वष्ट 
दुवेलेन्द्रिय होगा इस क्रारण से धन्वन्तरिजी कते है फि 
सोल चप से न्यून अवस्था कीस्त्रीश्रौर २५ वर्ष॑से 
न्युनाचस्था का पुरुष गभांधान करने फे योग्य नह होते 
इसी प्रकार अष्टा्गसंग्रह मे भी लिखा है किः- 


तस्यां पोडशवर्पाया परर्विंशतिवपः पुर्पःपुत्राथं प्रयतेत 
तदा हि तौ पाप्तवीर्यो बीय्यांन्विततमपत्यं जनयतः 
ऊनपश्चविंशतिवर्पणोनषोडशव्पायामाहितो गभैः 
कुक्षिस्यएन विनाशमाप्ुयादल्पायु्रलासेग्यविभवोयां 
स्याद्धिकलेन्द्रियो य । अष्टङ्गसंग्रह शारीरस्थान अ १ 

सोलह चपे की खी श्रौर पज्वीस वपं फा पुरूष पुत्र के 
लिये यन्न करे वे दोनों चीथैवान्‌ होने से उनसे उत्पन्न 
हमा सन्तान भी वीर्यवान्‌ होता है रौर यदि सोलद्‌ वषं 
से कम वस्था को खरी श्रौर २५ वपं से कम श्रवस्था 
क पुरुष गर्भाधान मे प्रवृत्त होगे सो गभं गिर पडेगा यदिं 
सन्तान हो भी गया तो श्रल्पायु, दुवलेन्द्रिय, निवल श्रौर 


२७८ ” £. मुरषार्थं प्रकाशः @ 


“व्िभवरदित होगा, अतेः सोलह वषं से'कंम श्रवस्या की ` 
-स्री श्रौर पच्चीस "वषं से न्यूनावस्था का पुरुष उक्त क्रिया ` 
मं ,पचृत्त न दवे, जो कचा बीज ष्ो ओर बुरी परथ्वीमें 
{ज्ञगाया जाय तो उस से चुरा वृक्त रौर बु दी फल होता 
है पेसे ही न्यूनावस्था ङी ख्ीरूप भूमि में न्यूनावस्था के 
;युरुष के श्रपक ८ वीयं ) रूप वीज से जो वालक रूप वृत्त 
“होता है उसका फल मो बहुत दी बुरा ससार, को-हानि- 
कारक हत्त है, इसलिये इन धन्वन्तरी आदि मदातुभावों 
के वचन से विरद्ध वर्तव करने से वत्तंमान समय मेजो इस ` 
मदुष्यजाति की दृशा हो रदी है उसको देखिये । प्रतिशतक 
(के सैकड़ा) दस. वीस सियो का गर्भं न गिरता द्येगा, 
शेष खियों की यदी.दशाहै, ग्भ गिरने सेखीकाश्येर 
बिगड जाता है, तथा अनेक खिये इस न्यूनार्वरथा मे गभे 
धारण करने से मर जाती है, अनेक आजन्म रोगी हो ' 
जाती हँ, इसका परिणाम इसं से मी अधिक भयङ्कर यद्‌ 
होता है कि जो उन से सन्तान होती है वह्‌ भी रोगी ओर. 
"अल्पायु दरिद्र ओर श्ननेक कुलक्ञणयुक्त होती है ! इतना ही 
नदीं किन्तु शस कुखमय के गर्भाधान से मनुष्य जाति दी 
, विगडती चली जाती है यदि विचार से देखिये तो खिये- 
एकं मनुष्यजाति का (मूष) साचा है 1 जित्तना बड़ा ओरौर जिस 
प्रकार का सचा टोगा उतना -दी वड़ा श्रौर उसी प्रकार 
“का ढला हृत्मा पदां भी होगा । सोलद वष से न्यून श्व 


% गृहस्थाश्रम भरकरणम्‌ # २७२ 


स्थाम लीका ग्भांशयक् छोटा होने ॐ कारण उसमे 
उतपन्न होनेवालली सन्तति बडे शरोर की कैसे टो सकती है? 
इसी से छोटी ( श्रवस्या के गर्मोधानसे छोटे) कद फे 
मनुष्य होते हैँ यदि खी वदी श्रौर पुरुष द्वोटा होगा क्तो 
भी संतति निष्ष्र होगी मौरः-- 
अतिवालो दसम्पूणसर्नधातुः सियो वजन्‌ । 
उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम्‌ ॥ 
। चरकं चि० श्र०र 
पुरुष का सीय्य भ्रधिक क्षय होकर उसका शरीर 
थोडे जल फे तालच फे सदृश सूख जायगा रौर यदि ली 
छोरी ओौर पुरुष वडा दोगा त्तो भी सन्तति निष्ट ओर 
सरी को दानिकारक होगी जैसा चरक ने लिखा हैः-- 
मैथुनादतिवालायाः पृ्ठनह्ोरुवदक्षणम्‌ । 
सुजयन्दूषये्योनिं वायुः भाक्चरणात्तु सा ॥ 
न्वृर्‌० चि० मऽ ३० 
"सोल वसे न्यून अवस्था को स्री पूर्वोक्त क्रिया मे 
भबरत्त दोय त्तो उस खी के पीठे, जच्धा श्रादि अवयव रोग- 
# पूर्णयोडशवषां खी पूर्णविशेन संगता । शुद्धे गर्भा्ये 
भे र्त शद्धेऽनिले हदि ॥ ८ ॥ वीर्यवन्तं सुतं घते ततो भ्यूनाः 
ब्दयोः एुनः । सेग्यरपायुरधन्थो वा सभां भवति नैव वा॥-२ ॥ 
छगाहद्य 'शारीरस्थान भ० ११ 


न 
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| युक्त होते द श्रीर उसका राहयस्थान दूषित दोकर.ख्ी ` 
के शरीर की सर्वथा हानि होती है श्रौर प्रसूत के; समय - 


मेखीको वड़ा दुःख होता है अनेकं तेग होजाते है ओर 
अनेक रोग होजति है श्रौर इसी दुःख से अनेक विचारी 


प्रबलार्म्रो के प्राणरण भी ्ोते है इसी लिये १६ वषं से 
न्थूनावस्था को खी उक्त.कार्य मे प्रवृत्त न 'दोवे इस विषय 


में संसोर भर के व्य, डाक्टर श्रौर हकी्मो ने तजरवा 
८ अञुभव ) करके यदह सिद्ध किया है ङि यदि सोलह वषं 
की अवस्था के उपरान्त खी ऊे सन्तति होगी तो पूर्वोक्त 
रोग ऽं होगि । न्युनावस्था में जिन खि्यो का व्रह्मचय्यै नघ 
शोजत्ताहैवे दो सिये व्यभिचारिणी ओर बन्ध्याये दतती 
है, इस लिये वालिका स्त्री से सम्बन्ध न करे, एवं वृत के 
श्रपक्व बीज के रृष्टान्त से स्त्री-पुरुष के अपक्व रज-वीयं 
से भी सन्तति महा अधम अरौर पूर्वोक्त दूषणथुक्त दती 
दै इसलिये बाल्यावस्था मे , स्त्री-पुरुष गर्भाधान-संस्कार 
से सर्वथा वचे रहै--कोई ेसा न सम ले किं बाल्यावस्था 


@ वयस्तु च्रिविर्धं॑वाल्यं वध्यं चद्धमिति तत्रो न षोडशव्षां 


बाल्ास्तेऽपि न्निवि्धाः करीरपाः रीरान्नादाः न्नादा इति तेपु 
--संकरघरषराः सरीरा दविसंवस्सराः करीरान्नादाः -परतोऽन्नादा इति 
चोडशस्तत्योरन्तरे मध्यं चयस्वस्य विकर्पो बृद्धियोवनं सम्पूणंता 
हानिरिति, तत्रा विशतेन्द्धिरा -चिशतो 'योवनमाचत्वारिंशत 
सर्वधासिन्दिय बलयीवं सम्पूरंता अत उ्ध्वमीषतपरिहाणि्यावेव्‌- 


समप्ततिरिति, सुश्च सु° भर०३९६। 


| 
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कौस्त्रीसेसंतगं करने का निपेध केवलं व्यक प्रथो सें 
ष्टी किया है, किन्तु अन्य भरन्थो मे भी है देखोः- 
नुने वे रेतः सिक्तं मध्यम स्सियं प्राप्यस्यनिषठं 
मयति ९पेनताप० प्रण ` ' ` 
पुरुप से हदो श्रौर तरुणावस्थां की स्त्री मे गर्माधान 
करने सेजो बालक उदान्न होता है बहौ बालक (स्थाविष्ठ) 
अर्थात्‌ 'हृ-पुष्ट "रीर दीघंजीनी होता है, एेसे हो गोपथ 
मे भी लिखा है कि- 
आसां भरथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति 
मध्यमे वयसि रेतः सिक्तं सम्भवति ॥ ९॥ 
गो ज्रा० पृ© प्र ३। 
स्तनयो की प्रथम व्यय श्र्थात्‌ छोटी अवस्था मे बीज 
प्रजोसत्ति करने मे सामथ्यं नदीं होती श्रौर स्तरियो की 
सभ्यम वयस्‌ शअरथीत्‌ युवावस्था मे वपन किया हु्रा बीज 
सन्तानोखत्ति करने मे सकमं टोता दै इन वाक्यो से यद्‌ बात 
सिद्ध. इई है कि तरणवस्था मे दी स्त्री-पुरुप सन्तानोरपत्तिके 
योग्ोने से उक्त समय मे दो एतक्काय्यं करे* एवं प्रयोजन 





यूगोभिललोय गृह्यसूत्र व कात्यायन स्यति म क्तिखा ह कि-- 

नानासलोग्न्योपदासमिष्डेत्‌ ॥३॥ गेभिनीय युदय सू° प्रपा० 
३ कां० ५। 

लय सक्त खी युवावस्था को भप्त न हो तव तक उससे समौ- 
-गस भ करे, एवम्‌- 


| 
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य्‌ है कं जव स्त्री कम-से कम ३६ वार स्त्री-धम को प्राप्र 
होकर स्तरी-धम द्वारा उष्ण रज निकल जनि पर्‌ जो सन्तति 
हरेती है, उस सन्तति फे शीतला-चेचकादि नेक प्रवल 
रोग नदीं होते, प्रजोत्पत्ति विषय को सुश्रत शारीरस्थन 
छअन्र्‌मेंव सू श्र० १४मे देख लो, जो माली (वत्तवपन) 
वृत्त लगाने फी विद्या को जानता है वष्टी ठीक वृ्तको 
लगा सकता है एेसे दी मयुष्यरूप बृक्त के बोने की विद्या 
भी मय्यो को अवश्य आनी चाहिये! जो मनुष्य इस 
रीति को नदीं जानते वे इस काय्यं के श्रधिकारी नदीं है 
इसलिये चरक शारीरस्थान अ०.२ में देसे पुरुषों को ष 
स्निधों को एतत्काय्यं से रोका है वर्ह देख लो, तथा चरक 
शारीरस्थान अ०८्मेभी है, इस विषय में श्री कृष्णएव्नद्र 
जी ने युधिष्ठिर से कदा है किः- 
यं गङ्धा गभविधिना धारयामास पाथयम्‌ ॥१६॥ 
मा० शा० प० ञ्र० ४६। 
जिस मोष्मपिता को गङ्खा ने गर्भाधानसंस्कार की रीति 


१५५८५. 








(० ००७११५,.००५.७ 


भनातन्यञ्जनालोश्री न तया सह संविशेत्‌ ॥ ७ ॥ कात्यायन" 
सभ खं० २७ | 
., जब तक युवावस्थाके चिन्न रहो तव.तक उस्र खीसे 
समागम न करे-- त 
चमन्दार्पबीजावबलावहर्पा छीवौ च देतुवितिद्कयस्य ॥ च०- 
शर ० २। 
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-सेदी धारण किया इत्यादि । देखिये गर्भाधान की विधि 
से गभोधान करने से कैसे-कैसे जितेन्द्रिय शूरवीर धर्मा- 
त्मा पुरूष होते थे श्मौर गर्भाधान-संस्कार की रीत्तिसे 
विरुद्ध गर्भाधान करने से आराज-कल फे श्रनेक मचुष्य 
दुराचारी, व्यभिचारी, अनेक नारि, श्रनह्यचारी, भिखारी, 
परधनदारी, दुगएकारी, श्रविचारी, मांसाष्ारो, अनाय 
पशुश्मों के भी पशु होते दै जिससे कि प्रतिदिन संसारकी 
हानि होती जाती है अत्तः सबं संस्कारविधि के अनुसार 
विधिपूवेक करने चाद्ये, पूर्वोक्त क्रिया के पूवं यौर पश्चात्‌ 
उभय स्त्री-धुरुष सुन्दर रौर उत्तमोत्तम भोजन करैं क्योकि 
सुश्रत मे क्िखा है किः-- 


श्ााराचारपेष्टाभिर्यादशीभिः समन्वितौ । | 
सखीपंसी सद्युपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादशः 8० शा० अ ०२ 
स््री-पुरुपों का जैसा आदार, आ्आचारच चेष्ठा होगी 
चेसा दी उनके सन्तान भीद्ोगी, इस देतु से गर्भाधान 
करने से प्रथम दी दिन्य-पुरुष अपने श्रादारादि की व्यवस्था 
ठीक करे श्रौर यष वात्ता भी ध्यानम रक्खे करि पुरुप 
व्यर्थं क्रुचेष्टा न करे । यदि एेला करेगा तो सन्तान निर्बल 
श्रौर एसा न करने से वल्लिष्ठतादि श्रनेक गुणयुक्त होगी 
शमस्तु गभास्थापरनानन्तर स्तरी-पुरुष दोनो ह्यो पशुधमं न करें 
क्योकि गर्भ॑धर्ता, धारयिता श्रौर गर्भं इन तीनों की दानि 
होती दह, देखो चरकः-- 


* ~^ 


द ® पुरषार्थं प्रकाराः > 
भता न चः मिश्रीभावमापदयेयाताम्‌ चर शा० श्र० २। 

एवं जव से स्त्री गर्भिणी हो, तब से उसको एेसा वत्तांव 
करना चाददिये जैसा सुश्रत मे लिखा है किः-- , ˆ ` 


ह 


तदा भभूत्येव व्यायामं . व्यवायमपत्पणमतिकषंणं 
-दिवास्वसं रात्रिजागरणं शोक, यानावरोहणं भयञ्च 
स्टकासनं चैकान्ततः रनेहादिक्रियां शोितमोक्षणं 
चाकाले वेगविधारणजञ्च न सेवेत |खश्रु° शा० अ०। 


जिस दिनं से स्री गर्भवती होवे उसी' दिवस से निम्न- 
लिखित बस्तुश्रो का सेवन न करे  शरीरसे अधिक श्रम,ङ्चेष्टा 
कदन्न व कोयला'मटरी आदि वभिरची आदि अरति तीण 
च श्रति उष्ण वस्तु का भोभन, दिनमे सोना; रात्रिम 
जागना, शोक ( सोच ) करना, बुरी सवारी पर चना, 
"भयभीत दोना, पवेत वृत्त, उच्चस्थान आदिपर च वैठना 
मरतिदिन तेल आदिः से शरीर म्बन करना, समय के विना 
रुधिर का गिराना, मल मूत्रादि का निरोध करना इत्यादि, 
यदि गर्भिणी प्रमाद से व 'श्रज्ञानता से पूर्वोक्त कार्य्या को 
करे तोः-- 
गर्भो भ्रियते अन्तः कुषेवां अकाले स सते शोषी भवति वा 
च० शा० अ ८) 





नयक विषय चरक शारीरस्थान ध ० ८ मे देखो |. 
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गभं का मर जाना, गभ॑ का गिर जाना, व गर्भिणी कै 
सोजा श्रा जाना च्रनेक दानियें दोतती है, एवम्‌- 


विद्रतशायिनी नक्तश्वारिणी चोन्पत्त' जनयत्यपस्मा- 
रिणं पनः कलिकलदशीला विवायशीला दुधंपुषम- 
हीकः सरणं वा शोकनिस्या भीतमपिवतमस्पायुषं वा 
छ्रभिध्यात्री परोपतापिनमीप्युः स्वैणं वा स्तेनान्वाया- 
सबहुलमतिद्रोिएमकर्मशीरं वा अमर्षणा चर्डमोप- 
धिकमसुयक वा स्वेप्ननित्या तन्द्रालुमबुध असपाग्नि 


वा मघयनित्या पिपासाल्लुमनवस्थितम्वेत्यादि ।१॥ 
चर० शा० श्र०८। 
नित्य दिन को पसरकर ( चिन्त) सोनाली व रा्चि 
को -चूमनेवाली के पागल श्रौर अपस्मार रोगवाली सन्तान 
होतो है, लड़ाई, विवाद च पशुधमं प्रियां से दुर्बल निल 
श्नौर ( स्त्रैण » खी फे आधीन रहनेवाला, सोच करनेवालो 
से.डगपोक, दुल श्रौर श्ल्गायु सन्तति दरी. है, भोगां 
पुरुष व धनादि पदार्थो" को अधिक आकां व चिन्तवन 
करनेवाली से दुसरो को इुःख देनेवाली व इपां करनेवाली 
च स्ैण सन्तति दहोदी है, चोरी करनेवाली से ' आलसी, 
कुकर्मी या द्रोदी सन्तान होती है, कोधयुक्तास्त्री से कोधी 
व छली भौर निन्द्क सन्तान होती है, अधिक सोनेवाली 
से ( तन्द्राज् › वैटी-वैदी कपकिर्यां खनेवाली च मूखं 


दर्म । रषा प्रकाशः 
मन्दाभ्निवाली सन्तान, होती है, भय ` पीनेवाली-से अधिक 
"प्यासवाला व गाल सन्तान होती है, इसी प्रकार इस 
छध्याय में बहुत कुं लिखा है । प्रयोजन यष है कि गभ 
वती स्त्री का जैसा ्राचरण, जैसे, उसके मन फे संकल्प- 
विकल्प होगे वैसी% ही उसकी सन्तति होगी श्रौर उसके " 
आआचरणादिभोवेसेद्ीह्ोगि। इसदहेतु से स्तिर्यो को प्रथम 
से दी उत्तमोत्तमं शि्ताये मिलनी चाददियें ताकि बुरे आच- 
रण व दुष्ट सङ्कल्प उतपन्न न "हों तथा स्त्री जव गर्भवती हो 
-तव बहुत करके ईस वात्ता को'ध्यान मे रक्ले क्रि वद्‌ घुरी 
-बातें न सुनने पावे उसको किसी प्रकार शोक, मोह, लोम, 
ईर्षादि उपद्रव न होने पवेः- 
प्रियहिताभ्यां गर्भिणीं विलेषेणोपचरन्ति $शलाः ॥ 
च० शा० अ०४। 
, उस गर्भिणी को सर्वदा प्रसन्न रक्खे श्रौर गर्िणो. 
हानिकारक, कडु, कषाय, तिक्त, अल्युष्णाम्ल, अति- 
ततार, रुक्त, दाहक, श्रतिगर, भोजनादि का परित्याग करे, 
यदि खटाई आदि खाय तो अनार, नीबू, नमक सेधा, 
', #% जिल समय में गर्भवती खी होती है, उस समथ मे जैसी 
कुच माता कीप्द्शा होती है, वैली टौ वालक की दशा ालम्म, 
रहती है, यह वार्त सिद्ध होचुकी है । फरान्स पर लज्मनी ने चदा 
करके फन्ध को जीता उस समय की गर्भिणी सियो के चित्तम 
भय ही बना रहता था,  इसक्जिये उस समय के बालक सच क सव 
( शपोक » हष; देखो तवारीघ्न यूरोप की । “` ८ ; 
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श्याम मिरव, एवम्‌ श्रन्यान्य पदार्थो को मी जान लो, 
श्रजीणं न होने पावे, जल भोजन के साथ न पीव श्रौर पीते 
तो थोड़ा पोवे प्रौर भोजन करफे शीघ्र जल न पीवे श्रौर 
जैसा कि पूर्वं सर्वं साधारण फे लिये जल लिख श्राये है वैसा 
शुद्धोदक पिये, भोजन करके शीघ्र ही कार्यं करने मे भवतत 
' न होवे, भिताहार करे, प्रातःकाल उठते टी जो मचलवितौ 
राट प्रर से उठने के पूव ही उष्ण क्रिया हृश्ना शुनगुना दृध 
पीले ।फिर जी न मचल्लावेगा । 

सा पयदिच्छेत्ततदस्यै दयादन्यत ग्भोपघात- 
करेभ्योभावेभ्यः | 6 
गर्भघात्तक पदार्थो को ह्ोडकर® वह गर्भिणी जैसे-जैसे 


खान पानादि की इच्छा करे वद पदार्थं उसको देवे, वै 

पदार्थ ये है-- 
शु मधुर शिशिर खख सुकुमार प्रयेरोपधाहारो- 
पचार्रैपचरेत्‌ ) चर० शा० अ०य८। 
नरम, मोटा, शीतल, सुखप्रद, कोमल से श्रौपधि 
भोजन गर्थिणी कौ देने बाददिये जो ।के परिणाम में थोडे 
+. जिख चीज्ञ पर गर्भिणी की बहुत दच्छा एो वट चीज्ञ गर्भ॑ 


ष्मो क्ानिकारक षो तोभी थोदी-ी उसो धवस्य दे दे क्योकि 
चोदित पदार्थैन देने से गभ विगद नाता है, देखो ० शा० 


० ४ । 
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दो ओरौर शो्- पाचनं होजायें - श्नौर पु्िकारक-ो, जैसा 
सुश्रत में लिखा है किः-- , - 
हुयं द्रव मधुरपायं, स्निरधं दीपनीयं संस्कृतश्च भोजनं 
भोजयेत्‌ सामान्यमतद्‌ापरसवात्‌ । खश्ु-शा० श्र° १०) 
` गर्भवती स्व्री.को ठेसा भोजन करना चाहिये, जो भ्रिय हो, 
व पत्तला, नरम, "मिट, प्रायः सचिश्चन क्रान्तिकारक तथा 
शुद्ध पका इश्रा दो यद्‌ भोजन जव तकः प्रसूता न हो, तब 
तक बराबर खूच चाक्र खाया करे, प्रतिमास के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
सोजन भी सुश्रत शारीरस्थान अ० १० व चरक शारीरस्थान 
० ८में देखो, . एवं इसके वख शय्यासनादि- सब शुद्ध, 
पविन्र श्रौर मनोहर उत्तमोत्तम रखने' चादिये "तथा वख 
गीला, मलीन ज्र कसके न पदिने, एव कञ्ज (मलनिरोध) 
न॑ होने दे, गर्भिणी को कञ्ी बहूधा होती है इसका उपाय 
न करने से गभंसदित गर्भिणी को हानि प्हुचती है, इसलिये 
ककन न दोन दे, , कञ्ज दूर करनेकी दवा यद्‌ है किं 
गर्भिणी : एरण्ड ककड़ी खये तो इससे , कोटा, शद्ध हो 
जायगा वा एरश्डी का तेल छट भर छर्टाक गमं दूध के 
साथ पी लेवे इससे कोटा साफ हो जायगा, चौर इससे. 
शरीर की इद्धं इति नदीं होगी, एवं मूत्र भी बन्द होजात्ता 
है । उसको टस्डे जल वा वालिवाटर से ( जव का पानी ) 
वा दुग्ध जल "मिलाकर यथावश्यक पीले, वा अन्यान्य 
मूत्द्रावक श्रौषधि्यो से मूत्राशय को भी श्रवश्य शुद्धः 
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रक्खे, पवं रोग होने पर चीच्ण प्रोपधि को छोडकर मृदु 
श्रोपधि अवश्य देवे, कुछ थोडा-सा श्रम शअवश्य करती रहे, 
शन्न पाचनादि ठीक-ठीकं दो परन्तु च्रधिक व्यायामे करे - 
जो कि पूर्वं लिख आये ह, एवं शीत्त से वचे, पसीना शरीर 
से निकले एेसा साधन करे, पसीने के निकलने से बहुत 
लाम है, पसोना गरम उनी चखादि पदिनने से श्रा जाता 
है, गर्भिणी फे नीरोग रने से बालक नीरोग तथा बल- 
चान्‌ दोता है. रतः गभिणी जिस प्रकार नीरोग रह्‌ से, 
चद्‌-वद्दं उपाय ्रवश्य करे, यदि पेट ढीला होय त्तो नारियर 
फे तेल से मालिश करे शरोर नरम कपड़ा बाँध दे, अकेली 
न जावे, भयस्थान मे न जाय, भय होने से हानि दहै, रोगी 
मनुष्यो ॐ समीप न जाय धम्म होने के प्रत्तिमास के खमय 
मे युक्ति वर्ता करे, उस समय गभं गिर जनि का श्रधिक 
सम्भव है, प्रद्र रोग से बचने का पूरा-पूरा उपाय करे गभ॑ 
स्थापन होने से तीन मास तक गभं गिरने का अधिक भय 
है इससे युक्ताय विहार से रदे, हमारे इस देश में सूतिका- 
गृह के शअरपराध्र से बहुत-से शिश्नो की म्रत्यु दोजात्ती 


4 ५११०५१५ ५ ५००००५०6, 





(० ५८१५ १४,१०.८०.००५.१५ ०५.०४. 


#भरसूता होते समय प्रसूता को गभिणी न देखे क्योकि उस 
अप्तव के दुःख को देखकर घबरा जाने से गभिणी को भी स्वप्रसव 
समय दुःख होता है । 

¶ सतस्माददितानाहावि्ारान्‌ प्रनासम्पदमिच्छन्ति स्री पिशे- 
येण बजयेत्‌ । साभ्वाचारा चात्मानञुपचरेद्धिताभ्यामाशहरषिदहारा 
भ्याम्‌ ॥ च० शा०श्र° ८। 
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है । जिस सभ्य मे गर्भवती प्रसूता दोती है, उसी समय मे 
ठक स्थान लीप-पोतकर उसमें परसूता को रखते है .परन्पु 
इससे प्रमृता को बहत हानि दतती है; क्योकि माता ङे 
उदर की तीव्र उष्णता से निकला हृश्रा बालक एक-साथ 
देसे शीत कौ नदीं सह सकने से रोगी होजात्ताहै वामर 
जाता है । अतः इसके दुःख से वचने फे लिये चरक के 
सिद्धान्तरायुक्रुल वर्तव करना वाद्ये, तयथा-- 


भाक्‌ चैवास्या नवमान्मासात्‌ खतिकागारं कारयेत 
अपहतास्थिशकंराकालदेशमशस्तरूपरसगन्धायां भूपो 
भाग््ारयुग्दग्ारं वा 1 च° ा० अ० ८ । 

गर्थिणो ऊ नवे महीने से प्रथम ही सूतिकागार त्र्थात्‌ 
जश्वा फे रहने का मकान बनाना चाद्ये ओर वष स्थान 
देसी मूमि मे बनाये किं जिसमें दड़ी वे ककर पत्थर न होवे 
श्रौर जिसमे सव ऋतु अच्छी रहे अर्थात्‌ जिसमे शीत्त 
उष्णादि से बाधा न होवे ओर जिखकी ऊँची-नीची जमीन 
न होवे, देखने मे मनोहर दवे, दुर्गन्धि आदि दोषो से 
सहित जिसे समीप भी दुगेन्धि न हो रौर चौत्तरफ मैदान 
हो, एेसी भूमि मे वह्‌ गृह दोना उचित्त है । जिसका पूर्व 
उत्तर की ओर ह्वार ( दरवाजा ) दो, वह्‌ अनुमान वारद्‌ 
तेरह हस्त लम्बा व ६ सात दस्त चौड़ा ह, प्रसूता दने के 
बहुत कल पूवं से उसको लीप-पोत कर सुन्दर शङ्गारिच 


च गृषहस्थाध्चम प्रकरणम्‌ # २९१ 


कर रक्ले; क्योकि तुरत का लीपा हृश्रा स्थान गोला रहता 
है, श्रत्व उसमें शीत दुर्गन्धि च्यादि अनेक दोष ष्टौनेसे 
श्रसूा व वाल्क को श्रनेक रोग हो जाते है उससे कितने 
प्रसूत्ता व बालको फे प्राण भी चले जाते है इसलिये इस 
गृहादि सवं पदार्थो का सम्यक्‌ प्रबन्ध करे, एवं वालक 
होने परः 
अनेन विधिना चध्यद्धमासदुपसंस्छृता विषुक्ताहारा- 
चारा विगतसतका विधाना स्यात्‌ सुश्चु° शा? अ० १० 
तथा उद्ष्वेशवतुरभ्यो मासेभ्यो नियमं परिहरेत्‌ ॥१॥ 
१ डेढ मास तक श्रौर विरोपतः £ मास तक नियमा- 
लुसार प्रसूता की अच्छी प्रकार से र्ता करो, एवं प्रसूता 
नियमानुसार दी वर्तव करे जिससे क्रि प्रसूता का शरीर 
न विगड्ने पावे, एवं १० दिन के वाद क्रमशः प्रसूता को 
पौष्टिक पदाथ खिलावे जिससे उसका शरीर हृ्र-पु्ट बलिष्ठ 
हो जाय, यदि इस विपय को अधिक जानने की इच्छा 
होतो वैक डोंक्टरी के न्थ द्वार वैय-क्टयो से 
जानिये, यटि माता रोगी षो वा उसके स्तनोमें दूधनष्टो, 
तो वालक को धात्री $ समीप रक्खे, वह्‌ धाय देसी 
होनी चाद्ये कि- 
सपरानवणा यौवनस्थां तरिटत्तमनातुरामव्यङ्कामन्यसषना 
मविरूपापतिज्ञगुप्पामनुमुष्पितदेशजातेयामश्ुदरामकुद्र- 
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कममणां कुले जातां वत्सलां नीचितवस्सां पुंबत्सां 
दोग्धीमपमनत्तामशायनीं ुशलोपचारां शुचिमशचि 
द्रेषुणीं स्तनस्तन्यस्रम्पदुपेतामिति।) चर० रा० अत 
जो लड़के के सदृश (वणे) रङ्गवाली, युचावस्था वाली 
रोगरदित् हो ( दीनाङ्गी ) लूली लँगदी न हो, अन्यस्तन 
वाली अफीम मद्य तमाखु आदि किंवा व्यभिचारादि व्यसर्नो 
से रदित दहो, कुरूपा न हो, निन्दित नहो, खरावदेशकी 
न दहो, नीच, कृपण, दरिद्रा, ऋूर न हो, कूर कम से रदित 
हो; कलीन हो, बालक से प्रीति करने वाली, जिसके लड़का 
हए को थोडे हो दिनि हुए हो जौर वह्‌ पुत्र जीतता हो, दुग्ध 
जिसके अधिक हो, ( अप्रस्रादिनी ) गाफिल न हो, बहुत, 
सोनेवाली न हो, जो सब वातो मेँ चतुर ( दोशियार ) हो 
अर्थात्‌ बालक को पालन करनेमें व सामान्यतः उसके 
श्रोषधि आदि करने मे, उसको खिलाने पिलनेमेव 
उसको प्रसन्न रखने श्रादि मे निपुण हो, जो शुद्धतासे 
श्रीति श्रौर मलीनत्ता से वैर रखनेवालो हो, जिसके स्तन 
लम्बे दुबले बहुत मोटे बुरे न द, जिसका दुग्ध बहुत उत्तम 
सब रोगो से रहित दो, जंसे- 
अथास्याः स्तन्यभप्सु परीप्तेत॒तच्चेच्छीतलमलं तयु 
शरखावभासमप्सुन्स्तमेकीभावं गच्चतेफेनिलमतन्तु 


मन्नोत्प्लवते न सीदति वातच्छुद्धमिति विचात्‌ ॥ 
सखु० शा० शअ्र० १०। 
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दूध को जलमे डालकर इस रीत्ति से परीक्ता करे कि 
जिसखी(धायो) का दृष जल में डाला हृश्रा शीतल 
(टण्डा) रदे जो जल मे डालने से मलिन दुर्गन्धितत न 
हयै, जल मे डालने से जिसका रंग न बदले र्थात््‌जो 
काला पोला आदि नदो, जल मे डालने से जिसका स्वरूप 
शद्ध क समान ८ शुक्त ) सफेद रहै, जौ जल मे एकरूप 
दोजाय, जिसमे काग न च्व, जिसमे धमे घागेसेनदहौ, 
जोनतोजलल फे उपरतरे न जल ऊ नीचेवैठ जाय 
इस प्रकार का दूध होना चाहिए, जो उपरोक्त गुणयुक्त 
धायी हो वह्‌ युक्तादार-विद्ारादि से उत्तम नियममे रदे 
क्योकि यदि वह्‌ नियम से विपरीत वर्तव करे तो चालक 
को अनेक रोग होजाते ह देखोः- 
धात्रूयास्तु गुर्मिरभोज्ेर्विषमेदोपरैस्तथा । 
दोपा देहे भ्रहुप्यन्ति ततस्तन्यरं प्रदुष्यति ॥ 
पिथ्याहारदिहारण्या दुष्टा वातादयः सिया; । 
वूपपन्ति पयस्तेन शरीरंव्याधयः शिशोः ॥ 
सखु० शा०श्° १०। 
जव धायरी ( गुर) भारी, कठोर व विपम अर्थात्‌ देश- 
काल प्रक्रत के विरुद्ध दोपयुक्त भोजन करती है त्तव उसके 
शरीर मे रोग उतपन्न होकर दुध को भिगाड्‌ देते दै रौर 
मिध्यादार विद्र से विगडे हुए धायोके दूध के षीनेसै 
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(शिश ) बालक को अनेक रोग दहो जाते है, किम्बहुना 
बदपजरदेजी धाय के मिथ्या आहार-विदार से श्रनेक, 
बालक मर जाते है ।.बा्तक को जो छु रोगादिक होते रै 
बहधा वे सब धाथी के प्रमाद से होते दै, अततः धायो को 
बहुत युक्ति से रहना वादिए, एव . धायी उस बालक को 
कुमारागार मे रक्खे । वद्‌ कुमायगार इस प्रकार का होना 
योग्य है जैसा चरकमें लिखा है किः- 
वास्तु विदयाकुशलं भशस्तं रभ्यतमस्करं निवातं भवातेक- 
देशं इद्मपगतपशदण्पषटरमृषिकापतङ्ग ससंबिभक्तस- 
लिलोलूखलवचंस्कस्थानस्नानममिं महानसमृतुरुखं 
यथत्ुशयनाशनास्तरणसम्पन्नं सुचिहितरक्नाविधान- 
वलिपंगल्येमप्रायधित्तंशवचिद्धवैधानुरक्तजनसम्पूणं- 
भिति । चरक शारी अ ८। 
निवास करने के योग्य भूमि के जाननेवाले कारीगसं 
(शिल्पो ) का बनाया हुमा अशस्त उत्तम सुविस्ठृत गृह 
हो जिसमे क्रीड़ा के साधन अथात्‌ खेलने-कूदने की चीजे 
भी ष्टो, वथा वह स्थान मनोर दो, जिसमे वायु के कोके 
न लगते ह किन्तु खिड़किर्यो से वायु आता हो, तथा वद्‌ 
गृह वड़ा ८ दृद ) मजवूत हो, जिसमें पु, सप, विच्छ, 
मूषे, पतंग, कीडे मादि दुष्ट जन्तु न द्‌ो, जिसमे खेलने 
बैठने, सोने, पढने, लिखने, जल रखने, ओपध रखने, 
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्रौपध चनानि, स्नान करने व ( वर्चस्क ) पालाना, रसोई 
आदि के स्थान परथक्‌-पथक्‌ हो श्नौर पुष्पवारिकादिभी 
जिसमे हो, जो सव छतुर्रो मे सुखदायक दो, जिसमें 
किसी प्रकार फा भय नो नौर्‌ हवन सन्ध्योपासनादिका 
स्थान भी श्रलग वना दो, उसमें वृद्ध वैध होशियार डाक्टर 
रादि भी रखना चा्दिये, ये सचेप से कुमारागार का वणन 
किया, पेसे कुमारागार मे धायी फे सदि उस वालक को 
क्से । यदि धायी न रख स्फे श्नौर सा गृदनदोस्केरो 
स्वग श्रौर माता तो है दी, श्रस्तु माताका दुग्ध बालक 
को वहत गुणकास्क है, इसलिये माता दी दुग्ध पिलावे, 
माता के दुग्ध न दने पर धायी की श्रावश्यकता है; क्योकि 
माता के समान धायी का दुग्ध बालक को कदापि गुणका- 
रक नदीं हो सकता, माता के दूध पिलिनेसे वालकका 
पोषण भी दोगा शओरौर उससे उसको ८ मलोस्सगं >) दस्त 
मी श्रा जावेगा, यदि उससे दस्तन अवितो ३ तीन माशे 
एरण्ड का शुद्ध किया हु्रा तेल शष्टद मे भिलाकर उद दो 
घरटे के पश्चात्‌ दे, इससे दस्त शआ जावेगा, जिस दिन 
बालक उत्पन्न हुआ है उस दिन यदि उसको दस्त न आवे 
तो उसको तसंज का रोग होताहै, इस रोग मे वालक 
का शरीर श्रकड जात्ता है सव शरीर मे रवयटे चल्लकर 


(०७१ न ११.०७ ०७००७ ०.१००.००५. 


# जैसे-जैसे बालक वदा होता जाय वैसे-वैसे एरण्ड के तेन्ञ 
को चिक युक्ति से यथोचित बद्ाते नाना उचित है 4. 
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नादियें खिचकर हाथ-पैर सुकड़कर वालक ( एेठ >) च्रकड 
जाता है उसको अठराएरका रोग मी कदते है, इसरोगसे 
चालक को बचाने के अथै दस्त का करानाः आवश्यक है; 
साफ दस्त होने से बालक रेसे-ठेसे श्रनेक रोगो से व्च 
जाता है, अतः पूर्वोक्त ओषधि से वालक को दस्त ( विरे- 
न्चन > अवश्य करा देवे ! इस ओषधि से नवप्रसूता शि 
की कु भी दानि न्दं होती । बालक के दस्त साफ़ अने 
की आवश्यकता सवदा है, इसलिये जव ४ घण्ट मे दस्त 
न श्रये तो एरण्डीका तल शदद मिला हुच्रा अचश्यदही 
देदेवेवासधालुणओौर बड़ी हरे धिसकर अभि पर 
गुनगुना करके दे दे, इससे भी दस्त आ जायेगा, धायो व 
मायी ऊे दुग्ध के सिवाय शओरौर दूध बालक को दानिकारक 
है, अतः जदं तक हो सके दूसरा दूधन देवे । दि दसय 
दूघदेवैतो गोकेताजे दू मे तीसरा हिस्सा नाजा उल 
भिल्लाकर थोडा वूरा डालकर देवे । वैयकशास् न जानने- 
चालो के सस्मुख हमारा नीचे का लेख दास्यास्पद होगा 
परन्तु हम उस दस्य की परवाह न करङ़े यह्‌ वातत य्ह 
पर लिख ददी देते है कि छोटे बालक को माताका दूधन 
भिलने पर धायी का दुग्ध पिल्लवे मौर धायीक्रा दूधभी 
नमिले त्तो गधी ८ गदेमो ) का दूध देवे इस दूध से बालक 
के शरोर की कुचं मी चति नदी दोती ओर गौ आदिका 
दूध वालक को ठीक-टीक पाचन नही दो सकता, इससे 
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वालक गोगो होकर काल का कलेवा त्न जाता है, उषलिये 
जिस माता केस्तनमें दृधनदी हौ उसके स्तनोमे दुग्ध 
आने के लिये धृत शक्र गोधूम मोदकादि उत्तमोत्तम 
पदाथ खिलाये च एरण्ड के पत्ते जल मे खव उवालकर उस- 
के निवाये-निवाये सुद्ाते-युदाते जलल से आध घरटै तक 
स्तनो कों धवे, श्रौर पे ही पत्ते उधले हृष स्तनो पर बाधि 
दे । एेसे करने से दस-वारह्‌ दिन मेँ अरवश्य-अवश्य पुष्कल 
दुग्ध स्तनो में आ जविगा। दुग्ध की रक्ता्थं मात्तावाधाय 
को क्रोध, व्यायाम, कलह, शोकर्षदि च रष्क शुष्क मादक 
भोजनादि से वचना चाददिये, यदि क्रोध, कलह, शोकादि- 
युक्त हुई-हुद माता बालक को इुग्ध परिलाये तो वह्‌ दुग्ध 
घालक को पच नदीं सकता, इससे उसको दस्ते लगतो रै 
चा वमन लटी" दोजाती है, ओौर चालक के हाथ-पैर सूखने 
लगते है, ओर पेट बवदृने लगता है । इसलिये रेसी-ेसी 
कुचे; 1 व कुन्यवदार से माता को सर्गथा च सर्वदा वचनां 
उचित है, तथा वालक को जव जव दूध गिलाघे त्च स्तन 
को उष्ण जलसेधो लिया करे । यदिषेसानकरस्केतो 
रत्तिमे, दिनसे दो वार तो अवश्यदही स्त्नोंको धोवे, 
एवम्‌ घालक को दूध पिलाने का समय नियत्त कर ले। 
चालक का जिस दिनक जन्म हो, उस दिन एक वार, दूसरे 
श्ा० सअ० १०॥ 
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दिन दो बार, तीसरे दिन तीन वार, चौथे श्नौर पाँचवें दिनि 
चार षार, छठे ओर सातवें दिन ६, आटे श्रौर नवमे 
` “दिन ७ वार, दसवे दिन से श्राठ वार, रात दिन ओँ नियत 
समय पर दो घण्टे फे बाद दुग पिलावे । रान्नि को पहर 
रात्रि के उपर दूध पिले; क्योकि पहर राति के उपरान्त 
, बालक को दूध पिलाने में उसका पाचन व स्वभाव ¶विगड़त्ता 
है । यतरि को माता-पुत्र को जगना पड़ता है । इससे अनेक ` 
हानिये होती है । जव नियत समय पर दूध पिलाश्रोगे तो 
बालकं का आठ-दस दिन मे स्वभाव पड़ जायसा, पुनः 
रान्निको वालक दृध न मगिगा, परन्तु सोते समयमे 
बालक को जरा दुर सुलावे । अर्थात बालक ओरौर माता 
फे बीचमे एक वस््रकी आड करदे, ताकि राधिको 
वालक दूध न पी सके 1 अधिक दूध पिलाने से माता दुवल 
.श्नोर लडका रोगी दोजाता है । यदि युक्ति से बालक की 
रक्ञा करे तो रोगमस्त नदीं ्ौचा ओौर जं तक दो सके 
बालक को रोग से बचाने का उपाय करे। बालक केरोगसे 
बचने फा उपाय यदी है किं उसको नियमानुसार दूध 
पिलावे व दस्त साफ आता है या नदौ, इसका ध्यान रक्ले, 
यदि दस्त साफ न आता हो तो पूर्वोक्त प्रकार से एरण्डी 
क 1 तेल शहद में मिला देवे, एवं शिश के- 
शयनास्तरथावरणानि मारस्य गदुलघुशचिसु 
 भन्धीनिस्युः स्ेदमलजन्तुमन्तिमूजपूरीपोपरष्टानि च , 
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व्यानि स्यु; रसति सम्भवेऽ्येषां तान्येव च सुम- 
्ाितोपयनोपधुपितानि सुथ॒दधशुष्कान्युपयोगं गच्छेयुः 

~ षवर० श०्श्ण्य 

वख ऋतु के ्रनुदरुल नरम दलफे पवित्र सुगन्धित ह, 

पसीने के मैले जए, लीखे, खटमल, पिस्तू श्रादि जीव 
जिसमे नोव म॑लमूत्रकेलगेहृएन हो, एकवार जो 
वस्र मलमूत्र मेँ भर गया होय) तो पुनः उस वख कोधो 
सुखाकर फे भी चालक को विद्छाने-श्रोद्ने के कामे न 
लावे, यदि दसय चख न मित्त स्के तो लाचारी है| वदी 
वस सूच शुद्ध धो करे घाम ( तावडे ) मे सुखाकर बालक 
ॐ निद्छाने रादि के काय म लावै, यदि दो सके तोः-- 


बालं क्षीमपरिष्तं क्षौमवस्ाऽऽस्तृतायां शाययेत्‌ । 

सु° शा० ° १०। 

कालक के श्रोदूने, पदिरने, विद्धाने को रेशम के वस 

ही रक्ये, माता, धायी आदि बालक को शीततादि लगती 

रहती है! इस शीत ॐ लगने से वालक की बडी हानि दोती 

है) वस्र न होने पर शीत लगने से शरोर की ( उष्णता ) 

गरमी बाहिर निकल जारी है । इससे उसकी दधा का 
नाश होजाता है । अन्न का पाचन दीक-ठीक नदीं दोत्ताः 

शरीर मे उष्णता न रने से शरीर के श्रवयव वदते नदी, 

श्मीर न शरीरावयव प्रौद्‌ होते है ओर ८ श्लेष्म ) जका 
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सरदी, ज्वर, पीड़ा आदि श्रनेक बीमारिये होजाती है । इस 
हेतु" से बालक को शीतकाल मे वखादि ओदने का पृं 
प्रयत्न रखना चाद्दिये, परन्तु उष्एकाल मे बहुत्त वखों की 
अवश्यकता नदीं, सव काम ऋतु के अनुसार करना योग्य 
है । शीत्तकाल मे गुनगुने उष्णोदक से ओौर' उष्ण काल मेँ 
ताजे कूपोदक से दिनि मे एक बार बालक को स्नान 
अवश्य करा देवे, स्नानादि के गुख हम दिनचर्या मे वर्ण॑न्‌ 
कर चुके है । बालक को स्नान भी दले दाथ से करावे 
ओर उसके शरोर में मेल न रहने पवि, एवभ्‌ः-- । 

बाल' पुनर्गात्रसुल' शह्णीयान्न चैनं तज॑येत्सदसा 
न प्रतिवोधयेद्िजासमयात्‌ सहसा नापदरेदुतकषिपेद्य 
वातादित्रिघातभयान्नोपवेशयेत्‌ कौव्ज्यभयान्निस्यं चैन- 
मनुवर्तेत भियशतैरजिषांसुः एवमनमिहतमनास्त्वभि- 
वद्धते नाश्चुयौ विषजेदूवाल' नाकाशे विषमे न च। नो- 
ष्पमारुतवर्षु रजोधूमोदकेषु च ।सु° शा०अ्° १०॥ 


वालक को इस प्रकार उठावे कि उसके कोमल गात्र 
में पीडान दो, जैसे मखं मौ-वाप लड़के का दाथ पकड़कर 
वा रौर प्रकारसे उठा लेते हैँ । फेस करने से उसफे पैर 
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दऽयदि दका निर्व्ल होय तो भँल को वचाकर गरम जल 
म निमक डालकर लदके को स्नान करावेतो वालक पुष्ट हो 


ˆ जाता हे । 
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उनर जने की वा टूट जानि की सम्भावना है) अत्तएव ठेसा 
न करे, एवं उसके शरीर फे फटका न लगावे व जोर से उस 
को कुदं न के ओर एक साथ उसको धफल फे शरलग न 
करे ओर न उसको एक साथ बल से उठवे ओनौर शिशु 
को सीधा बहुत देर तक न वैटावे, क्योकि कमर नरम होने 
से कुज्ज ( वड़ा ) हो जाने का भय है, प्रतिदिन बालक 
क्रो माता, धाय श्रादि सब मनुष्य पृं प्रीति से प्रसन्न 
रके, कभी इसफे मन में कोम नहो, ताकि इसका शरीर 
बल-युद्धि-वी्य पराक्रम वदता जाय, वालक को मैली जगह 
से, सँचे-नीचे स्थान से, मैदान से, पानी से, चायु से, प्र 
से व दिमकारक ( पानो के पत्थे › से, धूली से, विजुली 
से, ( घर्म ) खाम से व शीतादि इसको श्रवश्य वचावै 
इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य बालकों की रक्ता किया करे, एवं- 
क्रीडनकानि # खस्स्य तु विचित्राणि घोपवन्त्य- 
भिरामाणि अनुरूणए्यतीकष्णाग्राणि अनास्यमवेशीनि 
्भाखहराणि वित्रासनानि स्युः न द्यस्य वित्रासनं 
साधु तस्मान्न तस्मिन स्दत्यथज्ञानेवान्यत्र वा विधेय- 
तापागच्छति राक्षसपिशाचपूतना्ानां नामान्याहूय- 


तासां मारस्य वित्रासनायं नामग्रहणं कायं स्यात्‌ । 
न्व्र०् शाज्चन्प 
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छखिकतैने सच वस्था के भिन्न भिन्न होने विये । 
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बालक के खेलने ऊ लिये खिलौने भी चाये, बे एेसे 
द्यं कि तरद्‌-तरह ॐ रङ्ग-विरङ्धः ८ चिच्र-विचित्र >) जिनमें 
से अनेक प्रकार के शव्द निकलते हय, व देखने मे बहुत 
ही सुन्दरसुडौल, दलके हो, भारी नहो, व सीख, चैने, 
णीदारनर्ो, जो युख में श्रर्यै-जार्यँ एसे न हो, जिसके 
लग जाने से बालक फे प्राण को दुःख पहुचे, व॒ उठाने मेँ 
्रासदहोपेसेन द्यौ किन्तु पूर्वोक्त प्रकार फे उत्तमोत्तम 
खिलौने हो, किंठनेक सूखे माता-पिता-भ्राता बालको को 
{ हृडदा ) भूत-भूचनी डाकन आदि के नामो से उरते है । 
परन्तु चरक में इसका निषेध किया है । देखो चरकाचा्यै 
महर्षिं कदते है, कि लड्कों को डराना बहुत ही बुरा है, 
चाहे ह्‌ रोने सेबन्दन हो किन्तु रोत्तादही रहे परन्तु 
बालक को रोने से रोकने ॐ वास्ते वा कुं खिलाने-पिलान 
के लिये च शौर किसी प्रयोजन के तिये बालक को भूत- 
परेत, राक्षस, भूतनी, डाकिनी, पिशाच आदि से न रवे, 
मपि आत्रेयजी कते है, कि कल्पित मूतादि दुष्ट शदो 
का वालको फे सम्मुख नाम मत लो, एेसे कल्पित (फरजी) 
नामों फ लेने से षालकों के संस्कार विगते है, भय उट्पन्न 
होता है, इससे उनके शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान आदि के 
बदृने में वाधा पड़ती है ओ्रौर वास्तव से देखिये तो जैसे किं 
भूत-पिशाचादि लोग मानते है, वैसा कोई पदाथ नदीं दै 


1 


& ये पिशवाचादि दुष्ट मदुर के नामहे। द्रखो भारत 
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किन्तु उशना ॐ सदश केवल बालको को व मूर्खो को भय 
दिखने के रथं अदूरदर्णी लोगो ने कल्पत भूतादि मान 
लिये है, परन्तु रेखा मानना ब॒ मनाना बहुत दौ बुरा है, 
क्योकि इन भूतादि के धोखे से अनेक वालको के प्राण 
चले जते है । बालको दी नदीं, किन्तु बडे-बदे खी-पुरुषो के 
भो प्राण चले जाते है । जव कुच क्रिसी को रोग हृश्रात्तो 
म फाड़ा-्फूका करते दै रौर मन्त्र-जन्त्र जादू-टौनेवालों 
को बुलाते है ओर सिर धुना-घुनाकर रोगी फे प्राण ले लेते 
है, एष सर्प-विच्छूके काटने पर भी कस्ते है! परन्तुये 
महामूखंता का चिन्ह है । ेसी-एेसी भर टी वार्तो मे फंसकर 
्रौपध न करके स्वार्थी अ्रपने स्वा्ैकेक्तिये श्रौर मूखं 
लोग श्रपनी मूखतासे प्राणे का दरण करा लेते द । परन्तु 
बुद्धिमानों को समुचित है किं एेसे मिथ्या जाल मे कदापि 
न फस रौर बालकों की सवं प्रकार से रहा करे, वाल्या- 
चस्था मे रोग बहुत दी होते है । उन सवो नदन देने 
का उपाय करे, कोईै-कोई रोग तो एेसे दुष्ट है किं वालको 
ऊ प्राण लिये भिना नदीं डोडते, जैसा किं ८ विस्फोटक ) 
शीतला एक देवी है ! जब वद्‌ निकले तो शीतला की पृजा 
करे व शीत्तलास्तोत्र का पाठ करावे ओर शीतला के वादन 
गये (गदभ) को गोद मे चारा-दाना चवे, इससे शीतला 


भीष्म पर स० ९० शछलो० श्ण्मे पिशाच रजाने पारदषोंकी 
सष्ायता्थं कौरवो से युद्ध किया । । 
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राजी होकर लड़के को न मारेगी, परन्तु ये भी उन अज्ञानी 
लों की बड़ी मूल है । शीतला एक रोगदहै, इसी को 
लोग चेचक कहते है । इस रोग का नाम मूर्खो ने शीतला 
रक्खादहै। इसी लिए इस रोग का नाम चरक सश्र 
तादि सव वैद्यकं अन्थों मे विस्फोटक लिखा है, तथा 
शरक सूत्र० अ० २० मे व सुश्रुत निदा० अ० १३ 
से व भावप्रकाश माग ४ मे यह्‌ विस्फोटक रोग बहुत भकार 
का होता है इसके लक्षण भेद साध्या-साभ्य कृच्छसान्य 
श्रौर इसके ओषध भमी वदी लिखे है जिसकी इच्छाहो 
वह्‌ वरँ देख ले हम इसकी यदी एक श्रौषधि लिखते हँ 
जो कि सव मसुरष्यो को प्राप्त दो सकती है वह्‌ चेच 
खुदवाना है इस चेचक के सुदवाने से बहुधा यह्‌ रोग ही 
नदीं होता यदि हो भी जाय तो बालक के मरने अंधे होने 
आदि का भय नहीं रहता । वत्त॑मान्‌ के मूखं माता-पिता 
बालक को चेचकं खुदवाने नहीं देते जव हमारी कृषलु 
निरिश गवनैमेरुट के मेज हुए चेचक के खोदनेवाल डौक्टर 
राते हतो बालको को माता-पिता फट दिपा देते है 
किंत्तनी मूखंता है यदि चेचक खुदवने मे कुच भो हानि 
होती तो रँ लोग उनके छोटे छोटे वालको के चेचक 
क्यो खुदवाते % उचित तो यह्‌ है कि शीत्तकराल मे वालकं 


ऋ हमारी दयालु चिरिश गवनमेर्ट ने चालकों को इख 
भयंकर रोग से वचने केक्तिए्‌ आम-माम चौर भादर-शदर में 
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छन्न ( पैदा > दोय तो शीतला ८ विस्फोटक › निकलने 
के'जो महीने फाल्गुन चैत्र वैसाख है इन मदहोनों केपूर्व षी 
नवेचक सुदघानेवाले परन्तु एक मास से छोटा लड़का दोय 
तो न खुदवावै, चेचकं एक वार तो वरस भर के अन्दर 
सुदबाले पुनः पाच छः वष का वालक्र दो तव खुदवावे यदि 
डाक्टर कद तो १० चपकी अषस्थामे एक वार श्मौर 
टीका लगवा दे पुनः यष्‌ भयङ्कर रोग बालक का कुल भी 
नदीं कर सकता, एव डाद्‌ दतिादि के अन्यान्य रोगो से 
भी बालक की वैद्य व श्रौषधिद्धायं रक्ता करनी चािए जव 
दति निकलने का समय रोय तव बालक्र के मसूरो पर नमक 
पिस देवे किं जिसमें मसू को शोघ्र फोड़कर दाति बाहिर 
निकल जाय, जव वालक ६ मासका दोताहैतो उनके 
बहुधा दाँत निकल आते है जव दाति निकल श्राव, तव उसका 
श्न्नप्राशन-सस्कार सस्कारविधि के अनुसार करना चाद्ये 
प्रथम खीर ( पायस ) मिष्टान्न आदि थोडानथोडा देना 
चाददिये । पुनःलवतिक्तादि भोजन भी खिले, वालक को 
ष्वे्वक सोदने वाते डाक्टर नियत्त किय दं परन्तु मृं लोग हस 
उपकार को न सममकर यद कहते हं फि जश्के के चेश्क खोद्ने 
का भयोजन यह दै कि जिसके चेच्चक रूोदनेसे शरीरम वूध 
निकलेगा वह धंमेजी र-उ्य का नाश करनेवाला होगा, उसकोये 
छम देख रे है द्ष्यादि य्ह हमारे देश मे कित्तनी मूर्खता 
भरी इद है भला कमी रधिर के स्थानम किसी शरीरम दूधभी 
हारै षा ष्टो सकता ह यष बातत सर्वथा महा रृढी है । 


३०६ क पुरुष(थं भकाशः 


एक साथ दूष छुड़ाकर ऊेवल श्न्न न खिलावे किन्तु माता 
का दूष भी पीता रहे ओरौर थोडा-थोा अन्न भी खानां 
र्खिावे तथा चश्िक दे््दूसकरः इतना अन्न न _चिलावि 
किं जिससे बालक को श्रजीणं हौ जाय अरौ इतना थोडा 
भी श्नन्न न चिलावै कि जिससे बालक भूख का मारा 
दुरवल दोजाय, एवं बालक जव कुदं वडा होय रौर वेठने 
योग्य उसके शरीर मे शक्ति श्राजाय तव बैठना सिखलावै, 
यदि विचार से देखिये तो जव गर्भमेदहो बालक चारै 
मास कादोताहै तभी से दी चहु अपने श्राप कुं सीखना 
प्रारम्भ करता है ओर मरण-पय्यैन्त वह्‌ छुं न कुठ 
सीखता दी रहता है । वैमे चेतनता तो इसमे जवसे गभंस्थापन 
होचाहै, तमी से दोती है परन्तु चार मास का गभं होता 
है तवर से उसके ्ञानशक्ति.का भ्रादुर्भाव होजाने से मात्ता 
के पेट में वष्ट प्रथमं करवट लेना सीखता है फिर जन्म होते 
ही श्वास क्तेना, रोना, दुग्ध पीना, वैठना, खड़ा दोना, 
शरीर को रपवो पर ठहराना, फिर चल्लना रौर बोलना 
सीखता है इसी प्रकार जिस-जिस पदां को वालक देखतता 
ड उस-उस पदां का ज्ञान कर लेता है ! द्योटा वालक जव 
रोता है तो उसके चुप करने के श्रथ उसकी माता कु वजा 
देती है तो बालक फट चुप होकर शब्द्‌ सुनने लगता है 
श्नौर सोचता है किं यद्‌ क्याहै, इसी प्रकार जव युवा 
पुरुष श्रौर छोटे वालक के सम्भुख दीपक श्रता हैतो युवा 
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पुरुष दीपक को टकटको लगाकर इसक्लिये नदं देखता कि, 
उसको दोपक की असलियत काज्ञानदो चुकाहै परन्तु 
छोटा बालक नष्टं जानता कि यद क्या वस्तु है इसलिये 
चद्‌ टकटक लगाक्रर षडे ध्नान से. देखता है श्रौर उसके 
चास्तविक स्वरूप ( ्रसक्लियतत ) को जानना चाहता है, 
एषं जघ वह्‌ बोलने फिरने लगता है तव किसी नवीन वस्तु 
को देखते दी कट लाकर माता को दिखाता है श्नौर पचता 
है फि माता यद्‌ क्या वस्तु है } यदि मात्ताकाममें लगी हौ 
मौर कार्य्य-निमरनता से वालक के प्रश्न का उत्तर नदीं देती 
तब वह्‌ वालक बारबार दर करफे सातासे पृ्धता है 
कि यह्‌ कया वस्तु है जव माता उपक्रो बता देती है कि यह्‌ | 
मुक पदार्थं है तवर वद्‌ चुप तष्णींभाव को प्राप्त होता है 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है क्रि बालक अनि श्राप ज्ञान की 
वृद्धि करना चादतता है परन्तु उक्तो जव तक माता आदि 
का साहाय्य न भिले तथ तक लडके की शारीरिक, मासिक 
च ्रास्मिक्र उन्नति नदी हो सक्ती, बालक का आरोग्य व 
सावी सुख दुख माता पित्ता आ्रचाय्ये भ्राता भगिनी श्रादि 
सम्बन्धिर्यो के उपर निर्भर है श्रौर इन सत्र सम्बन्धियो से 
भो विरोष फर मुख्यतः माता के उपर ही निर्भर है क्योकि 
बाल्यावस्था में बालक का पित्ता श्राचय्यादि से संसं वहत 
ही थोडा होता है किन्तु यख्य करफे मातासे दी उसका 
बहुत सम्धन्ध रहता है, जिस माता के ऊपर बालक क 


॥) 
च 
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वन्तंमान तथा भावी सुख-दुःख निर्भर है बह माता कैसी 
होनी चाहिये इस बात का आपदही विचार करे, इस 
सम्पूणं संसार में देख लीजिये, आप को यदी दिखाई पडेगा 
किं जैसी बालक को माता होगी षेसा ही उसका बालक 
होगा यदि मात्ता विदुषी होगी तो उसफे वालके भी विद्धान्‌ 
होगे, यदि माता मूर्ख होगी तो उसके बालक भी मृखं होगि 
इसलिये महाभारत मेँ लिखा है किः- 
नास्ति मातृसमो गुरः ॥६५॥ भा० अ्रचु° प० अ० १० 
माता के सदृश बाल्लक का कोई भी गुरु नदीं है, यदि 
विचार से देखिये तोः- 


उपाध्यायान्दशाचा्यां आचार्य्याणां शतं पिता । 


ससन्तु पितरन्माता गौरवेणातिरिच्यते ।॥ १४५ ॥ 
सचु०्अ० > 
इस मतुवाक्य के श्रलुखार माता दस हजार मास्टर 
से भी बढ़कर है परन्तु वद्‌ मात्ता वालक की शारीरिक 
च श्रास्मिकं उन्नति करनेवाली दो तव वह दस हजार 
मास्टर ( पदट्ानेवलिों ) से वदृकर षो सकती है । यदि एेसी 
नटी है त्तो उस माता से आ्राचा्यं उत्तम है देखो इसी 
शोक के्रगे काश््ोक, हमारी सम्मत्ति मे तो धालक 
को जो विदुषी मत्तासे लाभ ष्टो सकताहे, वैसा लाभ 
किंसी मनुष्य मात्र से बालक को नदीं हो सकता क्योकि 
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चाल्यावस्था मे वालक को जो कुं उपदेश दता है श्रधवा 
जो ङुष्ध वह श्रवण करता है बह उसफे पिघली हृदे धातु 
सदृश कोमलान्तःकरण पर मोहरछापवत्‌ जम जाता है । 
वे सस्कार उस बालक ॐ श्न्तःकरण मे से आजन्म नष 
जाते, श्रापने देखा होगा किं वडे-बडे संसत श्मौर इङ्गलिश 
के विद्धान्‌ जिन्होने बेदाचाय्यं व एम० ए पद की प्राप्नि 
कीरै उस विद्या फे प्रतापसे उन्होने जानलिया दहै कि 
भूत प्रेत को पदाथ नहीं है, परन्तु जव वे अकेले रानि के 
समय में स्मशान भूमि में जते दह सो मंद उनको भूत 
कास्मरण दो कर बे भयभीत होजाते है यद्यपि वे जानते 
है करि भूत कोद वस्तु नदी है परन्तु बाल्यावस्था के कल्पित 
भूत के संस्फार से भूत को सवेधा मिश्या जानने परभी 
-उनफे अन्तःकरण से उम भूत का भय दूर नहीं होता 
इसी कार्ण से वाल्यावस्था मे चालकों को उत्तमोत्तम 
-शिक्तण मिलना चादिये । वत्त॑मान काल मेँ एतदेशीय बहुधा 
पदे पशु होते दै) इसका भी यदी कारणदहै, जैसा कि 
म्पि धन्वन्तरिजी ने सष्ट दशा दिया है क्रिः- 
कारणायुरूणं काय्यमिति ॥ सु° शा० अ० १ 
कारणके सदृश दी काय्यै होता है 1 जव वालक का 
कारणभूत माता मूर्खा दै, तो उसका काय्यै बालक कच 
-विद्धान्‌ दो सकता है १ जव तक बालक की मत्ता विदुपीन 
होगी, तव तक्र सम्भव नदीं किं वालक विद्धान्‌ दोवेगा, 
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इस हेतु से खी-शिक्तणं - की. बडी भारी शआरतरश्यकता है । 
श्रसतु वन्तमान समय मे मनुष्य विमोद्वश से पशु-धमेद्राय 
अपत्योतपत्ति कर लेते दै, परन्तु यद्‌ उनका कन्तेन्य दाष्या- 
सपद है; क्योकि जब तक मलुष्य द्विविध सन्तान-संरकण में 
समर्थं न हो, चव तक वे सन्तानो के श्रधिकारी नहीं है, 
जैसे जो पुरुष डक्टिरी नदीं पदा है, वद्‌ पुरुष किंसी रोमी 
के अङ्कच्ेदन करने का अधिकारी नदीं) यदि बु 
( ठत > मृखंता से रोगियों का अङ्गच्येदन करे, तो चह 
संखार का हानिकारण है । रेसे दी स्वसन्तानो की शायरो- | 
रिकं ¶ आरस्मिक उन्नति न करनेवाले माता-फपितिको भी 
जानो, जिन पशु-परठियों मे मनुष्य की अपेक्ता बहुत टो 
कम ज्ञान है, परन्तु षे मो अपे सन्ताने। की कितनी र्ता 
करते है । जव चडया ( चटका ) गर्भवती होती है, तभी 
से ( द्रम्ति ) दोनों चिड़ा-चिङ्या { नोड्‌ ) बनाते है । 
अर्डा होने पर॒ चिडया अपने ( पर्ल ) पे मे उसको 
दलके भार से दवाकर वैठती है । जिससे उसकी गर्मी से 
अण्डा पककर उसमे से बच्चा निकल आता है । पुनः 
( चटका ) चिडिया चगा चुनकर अपनी चंच से चाकर 
कचे की चोँच मे ददी है ! वच्चे फो घोंसले से गिरने नषटी 
देती, अन्यान्य ददिसकं जीवों से उसकी स्ता करती है । षडे 
होने तकं सव प्रकार से उसका पालन करती है । इसका ` 
फल वद्‌ व्वा स्वमाता पित्ता को छदं भी नदीं होने देता, 
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भ्रयुत वडा दोने.पर मत्ता से चुगा कट कर छीन लेत्ता 
, , परन्तु मसुष्यों क सन्तान तो बडे होने पर माता-पित्त 
की सेवा कसते ह! जिन परियों मे मनुष्यों की अपेत 
निर्कुल ज्ञान कम है वे आपने वच्चो का ेसा पालन 
करते है ओौर मनुष्य वुद्धिमान्‌ होने पर भी अपने वर्च्चो 
का टीक-टीक पालन नदीं करते, यदह वड़े शोक की वार्ता 
ह, पने माता-पिता बालकों को यथोचित मोजन-वस्च 
नदीं देते, जिन दोनों ॐ पास भोजनादि नदीहै, वे तो 
बालकों को काँ से दे, परन्तु जिनके पास हैवेभी इस 
बाच की नोर ध्यान नहीं देते । कितने दी गृदस्थ पेते है किं 
जिनको चोड कां ( व्यसन ) शौक्र है, कित्तनेक गृहस्थो 
को त्तौ का, किंतनेक को चिदिये-कवूतसे का, किंतनेक 
को तोतर-बटैर ब्र वाजो का व घोडे-कुत्ते, तीत्तर, बटेर 
श्मादि चिडियाग्नों का खिलने-पिलाने, नदने-धघुलाने ओर 
छ्रीपथ श्रादि से पालन पोषण खम करते है रौर जिन 
सा्सादि फे सुपुदं घोडे आदि पश-पदी ह । यदि वे उनकी 
रीक-ठीक र्त्तान करतो उन पर च्रप्रसन्न होकर कु 
द्ख्ड भी देते है ओर श्रपने श्राप उन जानवरों को देखते 
है, ओर घोडे-कत्ते व परियं के पालनेवालो से पूछते भी 
है किये जानवर मोदे हृ्ट-पु् कैसे टो । इसका उपाय 
वताश्रो, उपाय ज्ञ(त दने पर यथाशक्य वे उपाय भी करते 
है, इन पशु्रणियो कोरा के गेवे इतना श्रम 
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, करते है, परन्तु जो मदु्यो के वालक प्राणीमान्न से उत्तम 
जिन बालको का आश्रय भी केवल माता-पिताद्ीदहै। जो 
बालक मनुष्य जाति का पाया ( नीव ) जिसके सुधरने से 
संसार का सुधार ओर जिनके विगड़ने से संसार फा निगाड 
उन वालको कौ रक्ता की ओर माता-पिता का चिल्कुल 
ध्यान नहं ता है । यद्‌ बडे भारी आश्चयं शरीर खेद की 
वाप ड, क्रिंतने हो माता-पिता, बालको को पेट भर्‌ खनि 
से वालक रोग दहो जायगा परन्तु यह्‌ वार्ता मानवक धम्मे- 
शाख से सवेथौ लिरुद्ध है 1 जितना उस बालक को श्रन्न 
पचे उतना, उसको खाने को अन्न अवश्य देना चादिये 
चाल्यावस्था में भूख अधिक लगती है । यदि. वालक कौ 
पेट भरकर खाने को न दिया जाय, तो वालक के शरीर 
की चद्धि व पुष्टि ठीक नीं होती एवं वालक्र को बलात्कार 
से टस-ट्‌सकर खिलाने से भी बालक की शारीरिक बुद्धि 
व पुष्टि नदी ददी 1 अत्तः बालकं को यथायोग्य भोजन 
खिलानां चादिए, परन्तु यद्‌ बात्त ध्यान में रहे किं बालक 
को थोड़ा खिलाने से जित्तनी हनिये है उतनी अधिक 
खिलाने सेभी दोती रै, श्रु वहत छोटे बालक को 


छमानवधर्मशाख से मनुस्ति को यदं न्ष सममना चाप 
किन्तु जित शाख मे मवुप्यो के ध्म ( स्वभाव) का वरन्‌ किया 
षै उसका नाम यदहं पर मानवधर्मशख हैलजोकरिवैचयक का 
आग विशेष दै । 
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मिष्टान्न फल व कंटोर अन्न षह्त कम देने चाहिये । परन्तु 
तीन-चार वपं ॐ बालक को मिराई ऋतुफल रौर कुद-ङव्‌ 
गुरु ( भारी ) श्रन्न अवश्य खिलाना चादिये, वहुधा वालक 
भिराई खानि को बहुत दी तरसा करते हैँ । परन्तु रोग 
होने के भय से सा-बाप उनको मिष्टान्न नदीं खानि देते, 
यद्‌ माता-पिता की बडी भारी भूल है । क्योकि जो बालक 
को स्वाभाचिक भिष्टान्न खाने पर श्रधिक रुचि ्टोती है 
इसका लाभ मानवध्मशाख्र सेसिद्ध दो चुका है, किं 
मिष्टान्न से बालक की ( श्रस्थि) 'दडी बद्ती है, श्रौर 
मिष्टान्न व मेदवद्धेक दुग्धादि पदार्थो ॐे सेवन से प्राण- 
वायुका संयोगदहोने से शरीर भे उष्णता उत्पन्न होने से 
शअन्नपाचन भी ठीक दोतता है । इसलिये बालको को मिष्टान्न 
चछवश्य खिलाना चाद्ये, बालकों े खाने-पीने के श्रधिक 
नियम रखने भी बहुधा हानिकारक च दुःखदायी होते है । 
जैसे जिन बाज्लको के शरीर की वृद्धि टीक नदीं होती, एवं 
ऋतुफलों फे खाने विना बालक नीरोग भी नही रहते, 
बालकों को मिष्टान्न व ऋतुफल माता-पित्ता नदी खाने देते 
इससे बालको की उक्त पदार्थो के खाने मे बहृत्त लालसा 
होती है । जव कभी दैव-संयोग से उनके दाथ पैसा लगं 
जाता है, तो वे भिटाई फलादि पदार्थो को सूघ खाते है । 
इससे वे रोगी हो जाते रै । चच माता-पिता जानते है फिं 
मिठाई व फलों के खाने से बालक रोगपरस्त हुए है । परन्तु 
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यह्‌ बात वे नदी जानते किं हमारे रोकने से बालक भिर 
फलादि को नहीं खा सके ओर अव इन का दाव लगने पर 
इन्होनि एक साथ बहुत-सी मिठाई खाकर सवदिनि की 
कसर निकाली है! उसका यदह फल है, आप निश्चय 
जानिये किं बालकों को यथेच्छा खाने-पीने न देने से एेसे- 
ेसे अनेक दुष्ट परिणाम होते है । इसलिये दो वषेके 
उपरान्त वालको कों सचिक्रण गुर ( भारी) भिष्टान्न 
फलादि पदार्थं अवश्य खिलानि चाहिये ओर भोजन भी 
श्रदल-बदल करके दी खिलाना चाहिये, यथायोग्य खान- 
पान से बालकों की रक्ता करना यह्‌ माता-पिता का मुख्य 


कर्तव्य है, क्योकि वालक सात वषं तक्र तो केवल मात्ता- 
पिता के श्रौर सोल्तद-सतषएद किम्वा १८ वषं तक माता 
श्मौर पिता ईन दोनों के ्राधीन रष््ता है । इसमे भी बहुधा 
पिता गृदकार्योः को नही देखत्ता किन्तु गृदकाय्ये मात्ता के 
श्राधोन होने से माता से बालक का सम्बन्ध अधिक रहता 
है, जव माता से कोई पदाः पुत्र माँरातादहैता वह्‌ मूखं 
माता उसको नहो देतो, प्र्युतत एक-दो थप्पड़ लगा दैतती है । 
फिर तो वालकं विचारा उदास हतोत्साह दोजातता है । जन 
तक वालक वहत छोटा होत्ता है तव त्तक तो वह्‌ विचारा 
चृपचाप रहता है । परन्तु जव दस बारह वपं का दोता दै, 
फिर तो वह्‌ माता के एेसे ऋूर व्यवदारो को देखकर पिता 
से कहता है, जव पिता भी वेपरवादी से उसके निवेदन पर 
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ध्यान नदी देत्ता, तव वालक पित्ताकीश्रोरसेभी निराश 
होजाता है, श्रौर लाचार ्ोकर श्रौर-श्रौर चेष्टार्ये करने 
लगत्ता है । जैसे भूख लगने पर खनि को कोई वस्तु मागी 
-श्रौर मातानेन दी, तो घरमे से ्रन्न-वख्र वत्तन श्राभू- 
,षण॒ पैसा जो छु भिल्ला चुरा कर ले जाता दै रौर यथेष्ट 
पदार्थं खाता है। यदि श्रौरं कुचं उसको न मिला, तो माता 
का घघरा वा पितता की पगड़ी ही ले भाग्ताहै, यदिषसरमें 
कुछ दाथ न लगा तो श्रडोसी-पडोसी की चोरी करता है 
जिसका परिणाम बहुत बुरा रोता है । यदि पेसा न क्रिया 
तो खाने कै वास्ते किसी छुसंग मे जाकर दुरे व्यसन में 
फस जाता है । जव माता-पिता ठेसी व्यवस्था देखते है, तो 
बालक को मारते-पीटते है । इससे बालक को दु.ख द्रोता 
है। उसकी शारीरिक व मानसिक वृद्धि मे दानि दोतीरै, 
सारने-पीरने से बालक का स्वभाव भी विगड़ जाता स्वभाव 
घगडने से बालक विलकुल विगड़ जात्ता है, मारने से बालक 
का भय छूट जाता है । पुनः चद्‌ माता-पिताको कु भी 
नदी सममता किन्तु वष जान लेता है कि बहुत करेगे, मा- 
बौपमारलेगे ज्नौर मेरा क्याकर लेगे, वस रेस संस्कार 
बालक के अन्तःकरण मे जम जाने से बालक ठौ दोजातां 
है । पुनः वह्‌ किसी शरं का नदीं रता, बहुत्त से ल्के 
मारपीट फे दुःख सेघरसे भगकर कफिंसो वा्वाजीकी 
घा मौलवी की वा पादरी सादवकी शसर्णको भाप्तदो- 
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जाते है फिर तो माता-पिता सषहोद्रादि रोया करते है रौर 
अदालत को भागे चले जाति है परन्तु पादरी साव की 
-शरण से बालक उनको फिर नदीं भित सकता, फिर तौ 
जो कुटु वालकं को पालापोशा बड़ा किया सेवा की व्‌ 
सब निरथैक चली जाती है ओर कुल को कलङ्क लग जाती 
है, वस वालक को मारने से एेसी-फेसी अनेक दानियें होती 
है, थदि वालक मारने प्रर नभगा तो भी उसको बड़ा दुःखे 
होता है, उसकी मानसिक-शासेरिक बृद्धि ठीक नदीं होती 
ओर माता-पिता से उसका वैरभाव होजातता है । बडे होने 
पर वह्‌ माता-पिता को दुःख दिया करता है नौर उसके 
दुःख से माता-पिता सवेदा दुःखो बने रहते है, बालक को 
मारना-¶टना बालक माता-पिता रौर छटुम्बादि सव को 
हानिकारक है, वालक को मारने के अुख्य-मुख्य कारण 
वहुधा यदी ज्ञात होते है । प्रथम तो यद्‌ है किं जघ बालक 
को कोई-सा काम करने को का ओर उसने न माना इस- 
से बालक को मारते दहै, २ किंस दूसरे के वालकं से लडाई 
करने से, ३ क्रिस खेल कूद से बालक ॐ कुछ चोट लग 
जाने से, ४ किसी खाने-पीने पष्टनने श्रोदने खिलोने 
रादि के मांगने परन मिलने पर हठ करने से, ५ माता. 

पिता किसी स्थान पर घर से वाददिर जनि के समय बालक 

साथ चलने की हठ करनेसे, ६ पटने कोन जानि पर, 

छ७घरकीवापरकी क्रिंसी चस्तुकेचुरानेपर,८ धरकी 
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ङ्च वस्तु तोडने-फोड़ने पर, ९ वालक श्रपने चख खेल-कूद 
से फाड़ डालने पर, वा पुस्तक स्याही, कायाज, चादर, कलम 
श्मादि बिगाड़ने खोने पर, १० श्रन्यान्य किंसी विशेष 
कारणो से माता, पित्ता, भाता, वालक फो मारते है 
परन्तु हमारी सम्मति मे जिन पूर्घोक्त काप्णों से 
' ' बालक्र को मारते है श्रौर जि मार पीट में श्रनेक हानिये 
होती ह यदि इस प्रकार वर्तव करे तो वालक को विना 
मारने सेभी काय्यं की सिद्धिदो सक्तो है जैसे १जव 
बाज्ञक से छु काय्यं कराना होय ततो बडी प्रीत्तिसे उस 
को काम बत्तावे ताफ़ि वह्‌ उसी समय कर देगा ओौर कभो 
काम करने से ईन्कार न करेगा, एवं उस वालक को काम 
करनेमें दुःख मी मालूम न ष्टोगा तथा श्रापको भी खेद 
न होगा परन्तु मूखं माता पिता वालको से इस प्रकार 
भ्रोत्ति से काम नष्टौ करति किन्तु वेतो बालकों पर हुक्म 
चलाते है, यद्यपि पराधीन वालक वहुधा हक्म से भी 
कामकरदेते है परन्तु इस ह्म का फल मात्ता पिता 
को युदपे मे बालक चखाति है, २ जव बालक को माता 
उन्तम शिक्त देगी त्तो बालक दस्यो के बालको सेकमीन 
लडेगा यदि लड़ भी पडे तो श्पने शाप बालक को कभी 
न मारे किन्तु जिस चालककोमायदहै उस सेवा उप्ते 
माता पितासे दी उस बालक को तिरस्कृत कराना चाहिये 
ताकिं वालक का स्वमाता-पिता से वैरमावनदहो, ३जव 
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खेलने करूदने से वालक के कुं लग जाय तो उसको मार 
नहीं चिन्तु उसको वैसे "छूर खेल कूद के दोष दशां के कदे 
कर एेसा पुनः मत करना नहीं तो यदी दशा फिर होगी 
| खेल कूद से चोट लगने पर मारने से बालक खेलं कूद की 

चोटको तो भूल जाता दहै जौर मात्ताङीदी हई मारद्दी 
उसको याद ( उपस्थित ) रहती है इससे माता से बालकं 
कावेरदहो जाता है जो माता पिता बालक को खेलने नहीं 
देते हैँ उन माता-पिता का यद्‌ बड़ा भारी“ प्रमाद है बालक 
को जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है दह्‌ बहुत हौ लामदायक है 
बाल्यावस्था में बालको के कड़ा करने ( खेलने कूदने ) से 
शरीर के अवयव अच्छे वदते है ओर उसका शरीरभी 
दृद होता है अनेक समय में बालक भोजन परित्याग करके 
भी खेलने को चले ` जाते इसका कारण यद्‌ है कि जैसे 
भोजन बालक की शरोरिक बृद्धि कादेतु है वेसे दी खेलना 
मी शारोरिक बृद्ि का हेतु है। उस सर्वान्तयोसी जगन्नियन्ता 
ने बालकों मे खेलने का भी स्वभाव निर्माण करिया है । यदि 
वालको मे खेलने का स्वभाव परमात्मा उतपन्न न करता तो 
. विज्ञ माता पिता की शित्ता होने परभी इस कायेकी 
सिद्धि होनी दुःसाध्य होती परन्तु शोक तो इस बातत पर 
है कि उस सर्वान्तर्यामी के खष्िक्रम की श्रोर मूख माता 
पिता ध्यान न देकर बालकों को खेलने से रोकते हैँ यह्‌ वडे 
भारी आश्वर्यं ओर खेदकी वातत दै, श्राप निश्चय करफे 
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जानिये कि जो मनुष्य सष्टिक्रम के अनुकर वर्तव करेगा 
ची इस संसार मे युखी होगा जो इसके चिपरीत्त चलेगा 
वष सर्वदा दुःख का भागी होगा इस कारण से मात्ता पिता 
को देखना चाद्ये करि वालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी 
है उन भरचरृत्ति को देख कर सूषिक्रम ॐ अनुसार वर्तव 
` करना यह्‌ माता-पिता का परम क्तेन्य है, £ खाने पीने 
न्विलौने आदि मांगने पर उसको ले देना उचित है यदि , 
नलेदेस्केतो बालक को युक्ति से समवे समाने पर 
न सममे तौ श्रौरः श्रौर चुप करने के उपाय करे यदि 
किसी उपायसे रोनेस्ते चुप नद्ोयतो उसको रोनेदेवे 
परन्तु उसको मारे नहीं $ देर के बाद वद्‌ स्वतः रोने से 
चन्द्‌ हो जायगा, ५ यदि माता पिता के वाहि जनि पर 
घालक साथ चलने की दठ करे तो जरां तक सम्भव दोय 
साथ ले जाय यदि न लेजा सके तो युक्ति से वच कर चजा 
जाय ताकि षद्‌ न जाते देखेगा ओर न रोवेगा, ६ पद्ने 
कोनजाताोततो युक्ति मे उसका आश्वासन करके उस 
को पदृने फो भेजे यदि श्राश्वासन करने पर भी बालक 
पढने को न जाय तो उसको दठात्‌ उस दिन पद्ने कोन 


& जन मात्ता-पिता वालक को खेलने से रोक्ते हेतो को 
घुद्धिमान्‌ बालक उनको कष देती कि धव मको तुम 
खे्तने से रोक्ते हो परन्तु तुम श्रीतो बास्यादस्था मँ खेलते ये 
परन्तु उन मूढ माता पिता को इस कयन से उच सान नदीं होता । 
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भेजे किन्तु छुरी दिवा दे ओर उसको सममा दे.कि बिना 
पदे मनुष्य मूख, दरिद्री, पराधीन, धम्मैरदित र्ते है, 
७ घर की वस्तु चुरान से उसको ेसी शिक्ता करे करि वष 
समर जाय ओर जिस खाने पीने के लिये वस्तु चुराता 
है वह खाने पीनेकोदे देताकि चोरीनकरे, वाहिरकी 
वस्तु चुराने पर भो उसको शिक्ता देवे इस. पर न.माने 
तो जिनकी वस्तु चुरादई है उन से दी उसको फल मिलना 
चाहिये, प घर की वस्तु तोडने फोड़ने पर व वस्तु उसफे 
रख देवे किं ले यव इसको तुमने तोड़ा दै तो तुम्दी इसको 
वना दो, उसके दुकडे-टुकडे दिखाकर उसके फोडने पर 
जो हानि हई है वद्‌ उसक्रो अच्छो प्रकार समफादेवे 
ताकि फिररेसान करे श्रौर ेसी वस्तु को वैतसे ठिकाने 
पर दी क्यो रखे जिसको वालक फोड़ डाले, ९ जव वालक 
स्ववखर वा स्यादी कलम कागज .( मसी लेखनी पत्र) को 
तोड़ फोड़ डाले तो उसको समफावे किं भाई तुम यदि शअह्‌- 
निश ( दर रोज > एेसे दी तोडते रहोगे तो दम नित्त नये 
वस्त्रादि कष्य से लावेगे, इत्यादि शान्त. मिष्ट शब्दों 
से समवे, कितनेक मात्ता पिता वालक को कागज (पत्र). 
श्रादि के लिये तर्खाया करते है परन्तु वालक को कागज 
स्याही से कभी न तरसावे, १० अन्य किसी निभित्त होने 
पर भी इसी प्रकार वालक को समाद परन्तु उलको 
कमी न मरे हा यदि कभी किसी विशेप कारण से बालक 
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को घुङ्काने धमकाने से वहू सुधर जाय तो युक्तिं से धमका 
दे, अनेक मूखं माता पित्ता बालको को भ्रति दिन मारते है 
रौर किंतनेक तो दिनिमे दौ चार्‌ बार वाल्क को मास्ते 
है नौर कितनेक मूख विना अपराय भी बालकों कौ मार 
वैठते है, जैसे एकं गृदस्थ फे एक लढ्के ॐ दाथ से एक 
मिद्ध का घड़ा फूट गया उसके देखते हौ उस्ने उस ल्के 
को इतना मारा किं वह्‌ श्रधमग द्ोगया जव वह्‌ 
छचेत्त होकर गिर पड़ा तव दृसरे लड़के को पीटने लगा 
उसको भो ख मार पीट कर तीसरे को मारा फिर चौथी 
लडकी को भी मारा फिर ल्के की माता को मारा, जव 
उप्तका क्रोध शान्त हुश्रा श्रौर उससे पल्ला गयाकि घडा 
तो एक लद्के ने फोड़ा था फिर आपने इन सव को क्यो 
मारा तव श्राप र्दसकर कदने लगे कि आज इस वालक 
ने चढ़ा फोडाहैपेसेये बाकीकेभीत्तो कभी कुदं अपराध 
करेगेष्टौ उसका श्रमी छं दण्ड दे दिया है ऊढं उस 
समय मे देदेगे, अव देखिये रसे मूखं दुष्टात्माश्रो का ततो 
सानो चालक खो श्रादिकोंको पीटना टी परम.कन्तेन्य है 
पसे छुव्यसरनों से बालकों पर श्रत्याचार करने से बालक 
भी वडे रोने पर माता पिताकी श्रच्छी भकार. दण्ड 
( लकड़ी ) से सेरा करते है, अतः माता पितता श्रादि सव 
मनुष्यो को उचित्त है किं वालको को कभी न.मारे बालकों 
कौ मारने से बहुत ्ानिये उटानी होती" वे ऊख दमने 


॥ 


[न 
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पूवं कशा है शेष स्वयुद्धि से जान लीजिये, एवं यह वात . 
भी ध्यान मे रहै क्रि मूखंता का लाड्‌ लङाकर लड़को को ` 
विगाङमीनदेवे। _ । 
माता पिता को समुचितं है किं बालकों को श्रपने 
प्राशं से मो भ्रिय समकर उनका देश काल प्रकृत्ति आदि 
के अलुसार तन स्न ओरौरंधनसे प्रीतिपू्ंक पालन करे 
कित्तनेक माता-पित्ता यदी श्रपत्यसङ्गोपन सममंते है किः 
वालको को खान पान वखराभूषण से आनन्दित रखना, 
परन्तु खान पान आदि से बालकों को प्रसन्न रखने 
का नाम ददी बालसंस्क्ण नदीं है किन्तु बालक 
की वर्तमान शारीरिक आर्भिक उन्नति फे सहित भावी 
शारीरक व श्रार्मिकोन्नति जिससे हौ उसको श्रपत्यसंर्तण 
कहते है रौर जो लोग श्राभूपण को अपत्यसंरत्तणए में 
गिनते है उनका वड़ा भासी प्रमाद है क्योकि छोटो 
"बालको को आभूपण प्िनाने से उनके दाथ वैरो कौ शद्ध 
डीक-टीक नदीं दोनी ओर आभूषण के कारण से अनेक 

वाल्को.ऊँ प्राण भी चले जति है इसलिये इन धातु कै 
आ्आभूषरणो से, वालको को भूपित्त नदीं कराना चाद्विये 
~किन्तु 
` ` चाम्भूषणम्‌ भूषणम्‌ । १९ ॥ किं चा शीलं 
परम्भूषणम्‌ ॥.८३॥.... , . भण नी। 
` “संत बाणी व शोल दी मदुष्य का भूषण है, त्तः 


ऋ गृहस्थाश्चम प्रकरणम्‌ = यद 


माता पित्ता को उचित है कि विदा श्रौर नीतिरूप भूपण से 
अपने सन्तानो को सुभूपित्त करे, इस चिपय को यदपि 
सच्छास्चो मे अनेक स्थलों मे स्पष्ट प्रतिदान कियाहै कि 
पुत्रसङ्खोपन माता पिता का परम कर्तव्य है परन्तु शौक 
यह्‌ है कि वतमान समय मे एक दो सन्तान होने त्क तो 
चालक के माता पिता भी बालक दी होते है जव माता पिता 
स्वय बालक है तो फिर दह्‌ वालसंरकण व शिक्तण कैसे 
कर सकते है, ये आप निस्वय जानें किं जो स्वयं योग्य है 
वही श्रन्य को योम्य बना सकता है जिसने खुद संसृत घा 
दङ्गल्िश नीं पदी बद्‌ दृतय को क्या पदृप्रेणा,पेसे दी 
छोटी श्रचस्था के माता-पिता स्वयं ही शिक्ता पाने के योग्य 
ह्येते है पुनः वे स्वस्नन्तानो को किंस प्रकार शिक्ता दे सकते 
है जब देती दशा है तो किर श्रपत्यसंसक्ण कैसे दो सकता 
है, दो यपि वत्तमान दम्पति ( खी पुरुष ) फी दशा एेसीं 
ही है तथापि हमारा कथन पेते वालक दम्पत्ति के लिये नी 
है कितु एवौक्तलक्तएवि शिष्ट सुशिपित युवा दम्पत्ति के लिये 
३, अस्तु पूर्वोक्तगुणविशिषर माता पिता को उचित है किं बे 
व्मपनी सन्तान को श्रर्निश शायीरिकं वे मानसिक रन्त 
तथा शिक्तण करे, शागीरिक र्त फे विषय मे दम पूर्वं 
्िख श्राये है ओीर विशेपत्तः शारीरिक रक्तण प्रारिघर्म- 
शाख, शायीरशाख्, रसायनशास्त्र, वैयकशास्त्र, मानसशाख,' 
च जीवनशास्त्रादि से कर, शारीरिक रण यदी है कि 
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भोजनाच्छादन नीरोगतादि के लिये बालको के र्तण का 
सम्यक्‌ यथोचित प्रबन्ध करै आौर मानसिक रक्षण यह है 
किं बालक्‌ को भय,, शोक, लोभ, जासादि न होने पे, 
इसी प्रकार बालकं को शारीरिक व मानसिक शिच्तएमी 
किया कर ये दोनों शिक्तण छर््किमानुसार होने चाद्ये, 
शारीरिक शिच्तण यह्‌ है फि बालक की शरीर रत्ताका जो 
उपाय अर्थात्‌ ब्रह्मचय्ये, उत्तम भोजन, शुद्ध जल, वस्ना- 
सयादि का सेवन, मादकद्रन्यनिषेध ओर देश कालानुसार 
वर्तव, दुष्ट प्राणी आदि से बचाना आदि शारीरिक रक्तण 
रौर सीधा चलाना फिराना, सीधा वैठाना, सोवाना, 
दौड़ना, यथायोग्य वस्तु खिलोने श्रादि का युक्तिपूवंक 
उठाना, सिखाना आदि शारीरिक शिक्तण को भी करे, इसी 
प्रकार मानसिक शिक्त भी बालकों को होना चादिये 

मानसिक शिक्ञणए मे विद्या रोर नीत्ति इन दोनो का शिक्षण 
करना. चाष्टिये, पूर्वोक्त रत्तण , शिक्षण बालक को सुख्यत 

प्रथम माता ही से हत्त है इसक्लिये माता खष्टिक्रम के 
श्मचुसार बालक को शिक्षण करे क्योकि जो खष्टिक्रिम के 
विरुद्ध कार्य करना चाहता ह वह्‌ मचुष्य कदापि छतञ्घत्य 
नद्य होता, जैसे कोड पुरुष नेत्र से शव्द का श्रवण करना 
चारै अर्‌ भरो से रूप देखना चाद तो यद खष्टिक्रम से 
विरुद्ध होने से. नदी हो सक्ता एेसेदही बालकको भी 
सृिक्रम से , विरुद्ध शिक्तण नदी, करना चाददिये किन्तु 
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सधिक्रम फे ्लुसार दी वालक को मानसिक शिन्तण देवे 
वालक की जैसी-जैखो शारीरिक शक्ति बदृती जाती है वैसे- 
वैसे मानसिक शक्ति भी बढती जाती है, जव छख मानसिक 
शक्ति बढ़ जाय तव वालक को माता प्रथम स्थूल ( मोरे ) 
पदां का ज्ञान करते जसे दाथ, पैर, कान, खि श्रादि, 
पीडे से सूदम ( बारोक ) पदाथं का ज्ञान करावे मन, बुद्धि, 
जीव, परमेश्वर प्रकृति अदि, चालक जिस-जिस पदाथ को 
जानना चाहता है उस-उस पदाशरं को साता प्रीतिपूर्वकं 
वत्ताती जावे, जैसे बालक ने एक पुष्प श्रथवा फल उठाकर 


माता से पूरा किं मात्ता यद्‌ क्या पदार्थं है उसी समय 
मे माता उस पदाथ फे सम्पूणं अवयवो को दिखाके पुनः 


उसके रूप, रग, सुगन्धि रादि को दिखाकर फिर कटे कि 
देख अब इसफे ( विभाग) टके दते है । पुनः ुकडे 
करफे वता देवे किं यद्‌ अक फल है, इस प्रकार से इसका 
इस प्रथ्वीमे इस वीज कीबोने सेदेख इख प्रकारसे 
अंकुर निक्रलकर जल डालने से सूयय की गर्मी श्रौर सर्द 
तथा वायु आदिते स्यं की गर्मी शनैः शनैः शाखा- 
प्रशाखा पत्रादि के सदित्त बदृता-बदृता एसां चड़ा वृत्त 
होकर इसफे एेसे पुष्प लगे, फिर देख इसमे इस प्रकार से 
चोट सा फल निकल श्राया, फिर पुष्प सूकर भिर गया, 
श्रीर फल शनैःशनैः बदता-वढता इतना वद्कर एेसे स्यं 
ऊ घाम (ग्म) उष्एता व शीत्तलता आदि से इतने समय 
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मे पककर देसा मिष्ट श्रा ओर देख इसमे ये वीज भा ह 
आर इनको अमुक प्रकार से चने से पुनः एूल ओौर फूल 
से फल आर फल से वोज, बोज से दत्त एवः यह्‌ सृष्टि 
ऋरम्‌ यथाशक्य बालक को वतावे, इसो प्रकार अन्यान्य 
पदार्थो को भो, जैसे-लैसे वालक मे जानने की योग्यत्ता 
वदती जाय, वैसे-वैसे मनुष्य, पश, परी, उक्त, वन, पर्वत, 
परथ्वी, जल, अभि, सूय्यं, चन्द्र, नत्तत्र आदि काज्ञान 
करावे जव वालक को गुणी का ज्ञान होजाय पुनः शनैः- 
शनैः इनके राखो का भी ज्ञान कराती जाय, इसी प्रकार 
शनैः शुद्ध वर्णोचारण भी सिखवि, एव' अक्रो के स्वप 
कोक्ञानभी इस क्रमसे करवै किं जिसमे उसकी मानसिक 
शक्ति काव्ययन दहो लैसे बालक नाना प्रकार ॐ त्तासादि 
खिलौनो से चेला करते हँ । उन खिलौने के उपर श्रका- 
सादि वं लिखकर उन खिलौनों का नाम भी अकारादि 
ही रख देवै, जसे यद्‌ [ अर ] दै, एवं रकारादि सव वरणा 
तथा मान्ना्ो के स्वरूप का ज्ञान वाल्क को खेल दी खेल 
मकरा दैवे तथा बालक स्वयं खेल मेँ लकीरे ( रेखायं ) 
खेवा करते है । जव बे लकीर खेचे तव उनसे रकारादि 
बडे-वडे वणं लिखावें अौर स्वर व्यञ्जन हस्व दीर्घादि का 
ज्ञान कराके अक्षरो का परस्पर-सम्बन्ध चताकर खेल-दी-खेल 
मे नाम ल्िखाना सिखा देवै, रथा वालोदान शिक्षण के 
पुस्तके से उसको पशु पचची रादि दिखाकर उस का नाम 
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भी वहाँ दी बता देवै, एवं उस नाम का उल्लेख भी करीडा- 
पूवक दी करा देवै, इसी प्रकार जैसे जैसे बालक की. मान- 
सिक.शक्ति बढती जाय, वैसे-वैसे इस मानसिक शिक्षण को 
बृद्धि भी करै विद्या पदृने को द्री मानसिक शिद्धण कते 
है, संते षतः मानसिक शिक्तण का क्रम हमने दर्शाया, 
विशेष शिक्त भी माता-पिता इसी क्रम से बालक कौ 
करते रह, एवं वालक को नीत्ति शित्तण भी अवश्य दी 
करे, नीति शिक्तण फे विना बालक दुसचारी दुष्ट स्वभाव- 
वाले निकम्मे होजाते है, बालकों को नीति शिक्षण करना 
बड़ा कठिन है, क्योकि जैसे वत्तंमान नमय मे विज्ञ माता- 
पिता बालर्को को नीत्त शिक्तण करते दै क्रिदे पुत्रम 
बोलना बहुत बुरा है, एवं छल-कपट दुराचारादि अन्यान्य 
ठ्यमन भी बुरे है, इसलिये इन से सवेदा वचना वाये, 
इत्यादि परन्तु बालको को फेवल शब्दद्वारा एेसा उपदेश 
कृरने से बालक नीतिज्ञ नदीं होते क्योकि म प्रथम लिख 
श्राय है फि बालकों को जो छं सिखावै वह उनको 
प्रत्यत उदाहरण देकर वतावै, बालकों को केवल शब्दमान् 
सुना देने से यथेप्सित शिकच्तण का लाम कदापि नीद 
सकता क्योकि सुननेसेजो ज्ञानदोतादहै, उससे आख 
का देखा ह्रां ज्ञान बहत ही चद्‌ होता है, एतदथ बालकों 
क्रो प्रत्यत्त नीत्ति का उदार्ण देकर नीति का उपदेश करे, 
बालको के लिए नीत्ति का उदाहरण मुख्य बालक क मना- 
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पिताष्टीहं। क्योकि सैसे-जैसै माता-पिता कै श्राचरण 
वालक देश्ते हँ वैसे-्ैसे श्रायर्ण वालक भी करते दै, 
जसे जिस वालक का पित्ता श्राप हुक्ा पीता है, श्रौर वालक 
को. कटत्ता है कि वेढा हका नदी पीना चादिये, हका पीना 
चहुत युग ह 1 इत्यादि परन्तु इस पित्ता के कथन का श्रसर 
( प्रभाव ) वालक पर विर्करुल नहीं रोता किन्तु प्तिका 
इष्षा पीना वालक को उदाुरणरूप से पिता कीश्रोरसे 
इका पोने का उपदेश करता है । क्योकि वालक देखता है, 
उसी का श्रनुक्र्ण करता है । जिस समय मे पिता किसी 
काय्यैफे लिये गृह से वाददिर जाता दै उसी समयमे 
चालक छिपकर हका पीना श्ारम्भ करता है । पुनः थोढे 
वदे होने पर चच्छी प्रकार से हका पीने लग जात्ता है, 
वाल्याघ्रस्था मे बालक को श्रोच्रादि इन्द्रियां से ज्ञान बहुत 
ही थोडा ( न्यून ) दोत्ता है किन्तु वालक जो पदा नेत्र 
से देखत है, उसी पदाथं का वालक को पूरा-पूरा ज्ञान होता 
है, जैसे लडको के सामने से कोड लँंगड़ा [ खोडा ] पुरुष 
निकलता है, तो वे सव-के-सव लड़के लेँगडाने लगते हे, 
इस देतु से माता, पितता, भगिनी आदि को सवथा समुचित 
है कि वालक के सम्मुख किसी प्रकार का अरिष्ट ज्यवदार 
चा कुचेष्टा न करें स्योकिं बालकों कोजो इलं उपदेश 
किया जाता है, वह्‌ उनके नवनीतवत्‌ कोमलान्तःकरण पर 
मोहर छाप के सदश जम जात्ता हे, यद्यपि सङ्ग काफल 
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मनुष्यमात्र को ( किम्बहुना प्राणीमात्र को ) द्ीषहोता है 
तथापि श्नन्य मसुष्यादि प्राणियों की श्रपे्ता बालक फो सङ्घः 
काफल बहत ही शीघ्र शोत्ता है, जिस भूमि मे घास-फुस 
शमादि छद उगा हा विद्यमान होताहै उस भूमिम 
द्वितीय पदार्थं वहत परिश्रम से उगत्ता है, देसे ्टी जिन तरुण 
मटु्यो के श्रन्तःकरणरूप भूमि म नेक पदार्थो फे क्ञान 
के संस्काररूप घास-फूस श्रादि विद्यमान होने से उनके 


न्तःकरण में सद्ध के प्रभावरूप वृक्ञ का प्रादुभोव शीघ्र 
नष्टी होता परन्तु सव॑संस्काररद्ित वालको फे शद्ध श्रन्तः- 
करणरूप भूमि संग के प्रभावरूप वक्त की शीघ्र टी उस्पत्ति 
हो जाती है, ्रापरने विचारया दोगा कि जिसदेश में बालक 
उत्पन्न होते है उस देश की माषा उनको स्वतः श्रा जातीं 
है, जसे दस वषै ॐ बालक को श्रन्यदेश मेमेज दवेतो 
उसको दूमरे देश की "भाषा भी शीघ्र आ जातो है, परन्तु 
यदि किंसी वृद्ध पुरुष को घा युवा पुरुष को भेजा जाय, तो 
उनको यापा आनी कठिन है, अस्तु इस सम्पूणं विश्व मे 
देखिये बालको के आचरण भी बहुधा माता-पिता के सदश 
दी होते है, मुसलमानों के बालक जव कभी परमात्मा का 
नामक्तत्तोया अल्ला यासुदा दी पुकारे, दिन्दुर््रो 
( श्रार्यो ) ॐ बालक जब परमात्मा कानाम ज्तेगेतोषे 
-परमात्मन्‌ हे परन्द्य इत्यादि नाम लगे, एवं उन वालको के 
सव आचरण भी बहधा उनके सात्ता-पित्ता के सदश दी होत्ते 
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है, दस से यद वार्ता सिद्ध हई करि बालको फे नीति शिण 
फे लिये माता.पिताके ण्म शुद्ध चरणो को वदी भारी 
श्रावश्यकता है, माता-पिता को अरति उचित दैक वें 
श्रपने बालकों को उत्तमोत्तम श्राचरण कर्के दिवे 
श्रौर उत्तमोत्तम श्राचरणो का उन कों शिण करे श्रौर 
उत्तम शआ्रचर्णो मे होनेवाले वत्तसान ओरौर भावी लाभं 
को यह्‌ दु्टाचरणों से दोनेवाली हानिं को वालको को 
सम्यक्‌ दशां देवै, बालकों के नीत्ति व श्रनीत्ति के शिक्त 
दासा उन्तमाधम आचरणो का फन वालो को नथा वालको 
की मात्ता-पिना, आताच्कि को दी नदी द्ौता, क्किन्त॒ 
चालक्रो के आचरणो का प्रभाव सम्पूर्ण रांसार पर दोताहै, 
यदि सव वालको को उत्तम नीति भि्षण मिले, श्मौर वे 
सब धर्मात्मा हो जाये, तो मानो सव जगत्‌ दी धर्मात्मा 
हो गया । जो मात्ता-रितता आ्माचा्यं वालको की शिन्ताकी 
श्रोर ध्यान नदीं देते, बे सम्पूणं विश्वके शतु दै, जिन 
वालको के सुधरने से सदित कुटुम्ब के संसार का. सुधार 
जिनके विगडने से संसार का चिगाइ तथा भावी मानव-समाज 

के मुख्य कारण उन वालको के सुधारने की श्मोर माता- 
पितताका ध्यानन दोना, इससे अधिक ओर क्या हानि 
होगी ? बृददारण्यकोपनिषद्‌ मे प्रतिपादन किया है किः- 
पत्रमनु शिष्टम्‌ लोक्यमाहुस्तस्मादेनमलुशास्ति ॥ १७] 

० अ०्२बा०५ 
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शि्चित पुत्र अपना घ संसार का हितकारक होतादहै, 
इसलिये श्रपनी सन्तति को माता-पिता शिक्त देते । श्रस्तु 
महारष्र ८ मरदछो ) भाषां मे लड्कों का नाम मूला शौर 
लडकी का मूली दै, ये नाम चास्वरवमे ठोक है, क्योकि 
मलुष्य-समाज का मूल कारण यथार्थं ते ल्के लडकिर्या 
हीर । हमारे इस देश के अनेक श्रचिचारी, परपाती, 
अदुरदर्शी, दयाशूल्य मात्ता-पिता लडका की तो छुष्धं सेवा 
करते है, परन्तु लड़कियों कोतो वै बहुत दी छुटि से 
देखते है, उनको भोजन-वख श्रच्छे नदी देते, उनक्रा सवथा 
पमान करते है। इतना दी नदी, किन्तु कन्याश्रो का 
दोना टी वे श्रपना दुर्भाग्य सममते है । श्रत: कन्याश्च को 
एक श्तर भी नदीं पदात । इन कन्यानां पर जो श्रव्या- 
चार हृश्ना, वा होता है, इसके लिखने से हदय चिदीरं 
होता है, श्रौर लेखनी कम्पायमान होती है । हा ! दिस 
मसुर्प्यो ने त्तो सदसो कन्याम का वध करर दिया, पवं 
छनेक प्रकार के दुःख इन विचारियो को दिये है, रौर श्रव 
भी श्रविचारी पुरुप इनको दुःख देते है 1 किंबहुना यथोचित्‌ 
भोजन वस काभी पुत्र फे समान इनका दक नहीं मानते, 
एषं पच्तेपात से त्रनेक प्रकार के दुःख इनको देते दहै, जिन 
का वणेन नदी ्ो सकता, परन्तु कन्यार््रो का श्रनादर | 
करने श्रौर सेवानकरने सेइसदेश की बडी ्टानि हु 
है, क्योकि वालिकायें मलुष्य-समाज की खाने ( आकर } 
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है इनका प्रीतिपूवैक पालन-पोषण, शिक्त पुत्रवत्‌ न हनि ` 
से मनुप्य-समाज की उन्नति कदापि नष्ट होगो । मन्वादि 
धमशा मे पुत्र श्रोर पत्री इन दोनो की श्रनेक अर्शो में 
समानता मानी दै । देखोः-- 
ऋ-ययेवास्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥१२० 
मनु° ० ९। 
जैसा पिता अपने जाला को सममे, रेसेष्ोपृत्रको 
समे, रौर जैसे पुत्र को सममे, वैसे दी दुददिता (कन्या) 
को सममे! मनुर््यो फो उचित दहै, कि पुत्रच्मौरपुत्रीको 
समान मिं श्रौर इन दोनो मे किसी प्रकार की मेदवुद्धि 
न करें, किन्तु दोनो का समान्न रण-शिक्तण, आदर 
सटकारादि करे । वालको को नीति-शिक्तण न मिलनेसे 
भो वालक बिगड़ जाते है, ओर छशिक्रिम के विरुद्ध नीति- 
शिक्तण मिलने से भो वालक बिगड़ जाते हैँ । शिक्णन ` 
मिलने से बालकों ॐ विगडने का उदादरण अनाथ वालक 
घ जंगली लोगो के वालक है, एवं खष्िक्रम के विरुद्ध 
शिक्षण से विगडे हुए बालको के उदाद्रण धनाढ्य लोगो 
मे व अन्यान्य लोगो में भी होते है जैसे किसी बालक 
फ माता-पिता अपने बालक को, जेसा वह्‌ भोजन कराना 





ॐ यथेदास्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुता समा ॥*२॥भा० 
अनुशा० प० भ० ४४॥ 
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च्रादताहै, वैसा सेगद्टोने के भयसेवा श्रन्य किसी 
निमित्त विशेष से उसको भोजन खाने को श्रौर कपड़ा 
पिनने को नदीं देते, एवं खेलने-कृदने बार जानि-्ाने 
श्रीर किंसी वस्तु को देखने भी नही देने । प्रयोजन यह है 
किंजो बालक्र करना चाहता दै, माता-पिता उसको कद्ध 
भी नटीं करने देते, किन्तु एक प्रकार की कैद (कारागार) 
मे उसको रखते ह । उस वालक के मन मे खानि पीने, 
श्रोदृने-पदिनने, खेलने-कूदने, देखने-मालने-खादि फी जो-जो 
ठर्मगे उठती है, वेते भूमि मे पिधली हृद धातु की वाष्प 
(भाफ) के समान सव उसके मन की मनमे दी एकन्र दतीं 
जाती है । धातु की भाफ जव बहुत वदू जाती है, तव श्रव- 
फाश पाकर एक साथ भूमि को फाड़कर वाहुर निकल 
्ाती है, ओर. उस स्थान के नगर, उपथन, वाटिका-श्नादि 
कानाश कर देती रै, ठेसे दी उस बालक के उमंग (मनोर्थ) 
रूप भाफ़ इकटरी होतो-होत्ती, जव वह्‌ वालक छुं वड़ा 
होता है श्रौर उसको स्वाधीनरूप अवकाश मिलता है, तव 
एक साथ मन की उमंग बाहर निकालता दै, श्मौर घर के 
रुपये-पेसे, गहूना-गांडा (आ्राभूषण) जमीन, जग, जाय- 
दाद्‌ सव वेच-वाच उडाकर अपने मन की उमंग परी 
करता है, उसको देखकर माता-पिता रोते है, रौर छाती 
पीट-पीट फे कहते है, कि हाय } हमने इसको इतनी रिक्ता 
दी, परन्तु इसको इच भी क्ञान नदी हुश्रा, किन्तु रिक्ता 
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"से उल्टा लका भिगड़ गया, श्रौर उसका फल यह्‌ हुश्च) 
किं सव माल-दौलत्त लुटाकर धर का सत्यानाश कर दिया 
वसपेसी दशाष्ोने सेवे अ्रडोसी-पडोसियों के श्रमे 
भिक्त की निन्दा करते है, आौर सो-योकर छाती पीरतेरहै, 
रौर दुःखित होते है, परन्तु बे अपने उस दोपको नहीं 
जानते, जो कि ्दिक्रम फे चिरुद्ध लड़क को खेलने-आदि 
से रोक कर उसको एक प्रकार की करद ङी थी उसका यह 
फल है, अस्तु इमाय कथन यद्‌ है कि सृ्टिक्रम से विरुद्ध 
शिण होने से पेसे-एेसे भयंकर दुर परिमाण दते है। 
मरयदि पुत्रमपि तं स्वमागमयाममे ॥ २॥ 
प्रव ० कां० ६ अरु० ८ ग० ८१) 
परमात्मा आज्ञा देता है । किं हे मचुष्यो ! तुम उत्तम 
वेदादि सद्धियाच्यो की शिक्ता से अपने पु को नीत्तिनिपुण 
करे मर्यादा % में नियुक्त करो 1 
इस सत्र का अभिप्राय य्‌ है कि वालको को ईश- 
मर्यादा, स्वात्ममर्यादा, राज्यमर्यादा, मूतमर्यादा श्रादि सव 
अकार की मर्यादाच्रों का उपदेश कर देवै जिससे वालक 
सर्वदा सुखी रदे, वे मर्यादा ये दै जसे १ दैशमर्योदा वेदद्रारा 
परमात्मा ने सुर्यो को जो-जो आज्ञाये दी है उनका 





% सक्त मर्यादाः कवयस्ततद्च ॥ ६ ॥ ऋ० घष्ट० ७ ० ५व० 
३३ मं० ६, तथा निरू प° ष० ० ६ पाद खं०४म देखो। 
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सष्टिक्रम के श्रलुङ्रूल पालन करना रादि, २ स्वात्ममर्यादा 
“यह्‌ रै किः- 
यत्कर्म कुव तोऽस्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन र्वी विपरीतन्त॒ वजेयेत्‌ ॥१६१॥ 
मनु° ० ४। 

जिस कम के करने मे आत्मा को सन्तोष हो श्र्थात्‌ 
जिस कम को आत्मा सत्य सम्मता है श्रौर जिसके करने 
से श्रात्माका कल्याण होवे उस क्मको करना श्रौर 
्रारमा से विरुद्धाचरण कदापि न करना चाष्टिये, १ राज्य 
फेजोजो नियम च्रर्थात्‌ कायदे कानून है -उमके विरुद्ध 
अ्रचरण न करनाव सद्राज्यद्रोदी नदहौना श्रादि,ध्जो 
जो सत सामाजिक नियम है उनके अनुक्रूल वर्ता करना, 
५जो भूत प्राणी है उनके गुण कमं स्वभाव को जानकर 
उन से उत्तम कार्य लेना ओौर उन दीन प्राशिर्यो को दुःख 
न देना श्रादि, एव भूठ, कपट, छल, फरेव, इरया, रागद्वेष 
श्मसूया, मानमद्‌, स्दमादङ्कार, दिसा, व्यभिचार, स्तेय) 
द्युत, मद्य, मोस, भाग, तमाख. गांजा, सफीम) चरस, 
दुर्व्यसन, सङ्गादि को परित्याग कर श्रौर उत्तमौत्तम 
नीति की शिक्ता दना रादि अनेक प्रकार की मर्यादायै 
दै सब वालो को सिखा देवें तथा वैठना, उठना, चलना, 
"फिरना, खना, पीना, वार्तालापे करना, माता-पिता, गुरु, 
श्राचा्यै, श्राता-मगिनी व (अन्यान्य प्ेेशव्ये के साथ 


१३६ ॐ पुरुषाय प्रकाशः 


यथोचित्त वर्तव करना अदि अच्छी प्रकार सिखा देवे, 
तथाजो मतुर्यो के ६ कर्तव्य वे भी सस्यक्‌ बता देवे, 
तथा देशाभिमान देशित की घाते वालको फ चित्त मे जमा 
देवे रौर ये संस्कार वालको के अ्न्तःकस्णमे दद्‌ जमा 
देवे कि जगत्‌ में जितने पदार्थं है वे सव उ्योगसाध्य ह 
श्रालसी बनकर प्रारच्य के भरेम पर वैठनेसे कोईैभी 
पदार्थं नदीं मिल सकता वालको के मन मे ऊन्तंव्यदयुद्धि 
उत्पन्न कर देना यह माता-पिना का युख्य कर्तव्य है, कत्तै- 
वयृबुद्धि उस्न कर फे पदार्थौ के गुण, उनका परस्पर 
साधम्यं वैधम्यं तथा आपेचतिति पदार्थो की प्राप्नि का उपाय 
श्मादि भी यथावत्‌ दर्शा देवे तथा श्रापत्ति पड्ने पर किंस 
प्रकार निर्वाह करना व जिस से कदापि आपत्ति मनुष्य 
परन आवे किन्तु निरन्तर विजयदही प्राप्न होती जाय 
आदि सवं व्यवदार वालक को सिखा देवे तथा धृते दुष्ट 
मलुर्यो च र प्राणियों से वचने का उपदेश शनच्छी प्रकार 
से कर देवे, एवं बालकं स्वार्थो, निदंयी, छतप्ती, निलंल्न, 
दुराचारी ओौर संसार के हानिकारक न होवें एेला उपदेश 
व अन्यान्य आवश्यक शिक्तण भी उनको कर देवे यद्‌ 
सच शिक्त मानसिक शक्ति की योग्यतानुसार करना समु- 
चित है, जिन बालको के माता-पिता बालको को शिक्तण 
नदीं देते मे बालक भी सुंशिर्तित नदीं हो. सकते, चाणक्य 
नीति में प्रतिपादन किया है किः- 
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पुत्राश्च विविधैः शीछैर्मियोल्याः सततं धुधैः। 
नीतिङ्गाः शीलसम्पन्ना भवन्ति इुनपूजिताः ॥१०॥ 
चा० नी श्०२। 
सासा पित्ता चालकों फो नाना भकार के सुशिक्तणो से 
शीनयुक्त करे जिससे वै कुल मे पच्य श, एवं हितोपदेश में 
भी लिखा है किः- 
मातृपिददताभ्यासो गुशितायेति वासकः । 
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति परिडितः ॥२७॥ 
माता शचः पिता वैरी येन वालो न पारितिः। 
म शोभते सभामध्ये ईंसमध्ये चकों यथा ॥३८॥ 
ह° भर५। 
मात्ता-पिता ॐ शिक्तणए देने से टी बालक सुशिर्िति 
होता है गर्भं से वादिर अनि मात्र से बालक गुणी नीं 
हो सकता, जिन मात्ता-पिता ने षालक को नौं पाया वे 
माता-पिता उस वालक के शतु है तथा जैसे सों मेँ वक 
शोभा को प्राप्रनद्दी होता एेसे दी विद्धानां में अनपद्‌ 
बालक शोभा को प्राप् नष्टं हो सक्ता, वास्तव मे षालक 
की साता वद है किः-- व 
पुत्रापराधान्‌ क्षमते या पुत्रपरि । 


सा माता भीतिदा निस्य ङलगन्यातिदुःखदा ॥२५४॥ 
श० नी° ्र० ३। 
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जो पुत्र फे श्मपराधो को क्षमा करके शारीरिक व मान- 
सिक रणए व शिक्तण द्वारा बालक क्रा पोषण करती दै 
वही माता है च्मौरजो माता अपनी सन्तान को उत्तम 
शिक्ता नदी देती, बह माना कदाने योग्य नदं, एवंः-- 
विद्यागमाथं पू्रस्य त्यथ यतते च यः 
पुतं सदन्साधु शात्ति मातिकृच्‌ स पिताञ्चृखी रष 
शु० नी श्र० ३) 
पिताच््हैकिजो पुत्रको विद्या पदनिकेलियेव 
जीविका े लिये निरन्तर प्रयल्नं करता है ओर जो उनत्तमो- 
तम पुत्र को शिक्तण देता है बही पिता अनृणी है अर्थात्‌ 
ची पिवा ॐे कर्तव्यां से उत्तीणं होता दै ओर जो पिता 
वालको को पदाता नद्यो उमके बालक उस माता-पिता को 
सर्वदा दुःखदा होते है, ॐ से पच्चतन्त्र मे लिखा है किः- 
यत्र सी यत्र कितवो बाह्ली यत्रपशासितः । 
तहं क्षयमायाति भागयो दीदमत्रवीत्‌ ॥६३॥ 
पश्चतन्त्र ५। 
जिख घषर मेखी ओर बालक पदे हएनदी रै ्नौर 
जिस धर मे जु्ारी ८ जुश्रा खेलनेवाला >) रहता है बह 
घर शीघ्र ही नष्ट जाता है, किस्वहुना (पुत्रः शत्नुरपरिडितः 
२९ दि० पर०) श्रविद्धान पुत्र मात्ता-प्ता का शत्रु होता है, 
जो माता-पित्ता श्ररने बालको को नहीं पटति वे जन्म-भर 
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दुःखी रहते है रौर उनके बालक भी अजन्म दुःखी रहते 
है, श्रतएव माता-पिता को सञुचित है कि श्रपना श्रौ 
घालको का मयुप्य-जन्म उुधासने के लिये वालको को 
शिता ्रवश्य देष, हम प्रथम लिख ये ट कि जैसे-जैसे 
माता-पिता के श्राचरश व वर्ताव वालक देखते है बैसे-वैसे 
श्राचरण च वर््ताव वालक भी करते है इस कार्ण से माता- 
पिता श्रादि सध मनुप्य बालक्रो के साथ तथा गृह फे सव 
मनुष्य परस्पर सतशात्रोक्त उत्तम वर्ताव करे, जेसेः-- 


असुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। 
जाया पत्ये पधरुमतीं वाचं वदतु शांतिषान्‌॥२॥ 
मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्पा स्वसारथुत खसा। 


सभ्पश्चः स्ता भूता वाचं दत भद्रया ।२॥ 
्रथवें० का० द श्रलु० ६ व० २०। 
परमात्मा उपदेश करता है कि दे मतुष्यो ! तुम सव 
साता, पिता, पुत्र, भै, वदिन, पत्ति, पत्री, श्रादि सव 
परस्पर एक दृसरे ॐ ्रलुकूल बरत्तंव करो तथा प्रीततिपुवंक 
आपस मे मधुर कल्याणएध्रद सम्भाषण करो, श्रौर प्रेम 
पूर्वक श्रापस में वर्ता, परस्पर धिरोध कदापि मत करो, 
क्योकि खी-पुरुष का परस्पर कल होने से बडी हानि 
होरी 2, इसलिये वेद में कदा है किः- 


यथा सूर्य्यो नकषत्राणाघुयं स्तेजांस्याददे । 
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८ एवा सीणाश्च पुंसश्च द्विपतां यच श्राददे ॥ १ ॥ 
श्रथ कां० ७ श्रनु० १ व० १३। 

ससे उदय होता हुश्रा सुय्यं नच्त्र ( तासे ) के प्रकाश 

को ष्रण कर लेतादै, से दी परस्पर विरोध व देष करते 


हए खी-ुरुपो.के तेज को श्राप्स का विरोध सश कर . ` 


देता है । 
समितशथसंकस्पेयाथसंमियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानो । 
इषम्र्जममि संनसानौ ॥ ५७ | 
ये० अर १२} 
विवाहित सखी-पुर्पो को चाद्ये, किं परस्पर समान 
घत्तौच रके, तथा परस्पर विभित्सित वचनादि कुव्यवाये 
को त्यागकर प्रेमभाव से वर्ते, एवं विषयाशक्ति श्रादि 
निन्दति कर्मा' को छोडकर शरीर, इन्द्रिय, युदि-आदि से 
दम्पत्ति को देदीप्यमान र्ना चाद्ये, श्नौर परस्पर वैमनस्य 
श्रादि से रदित दोकर मेत्री-भाव रक्खाकरे। चिद्याव 
स्वच्छं वखादि से सुशणेमित्त हुए पनी उत्तम इच्छा 
श्रौर पराक्रमो को समर्थं अर्थात्‌ बृद्धिद्धत करते रहैः एव 
मयुजी ने मी कदा है किः- 
तथा नित्यं यतेयातां सीपुंसौ तु तक्रियौ । 
यथा नाभिचरेतां तौ बियुक्तानितरेतसै ॥१०२॥} 
मञयु° श्म ९। 


क 
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ख्ो-पुरुष एेखा यटन करे, कि जिसमें श्राप मे किसा 
प्रकारका द्धेप न हने पते । जो-जो देष होने की बते हो, 
उनको सर्वथा परित्याग करे, रौर परस्पर मिलकर धर्मादि 
कार्यो को सिद्ध करते रदे, इस देश मेँ वहुधा श्रन्ञ मनुष्य 
बहुत दी दुःख देते है, रौर नको अपने पैर की जूती के 
समान सममे है, परन्तु यद वातत शाख-विरुद्ध रौर मदा 
दानिकारक दहै, जैसा सखो फे उपर पुरुष का जितना सत्व 
( हकं >) है, उतना दी पुरुप के सपर स्रीका ्क्रहै।जो 
पुरुप खी फ सत्व की श्रपेच्ता खी पर अपना अधिक सत्व 
समता है वह्‌ सर्वथा न्यायी है, क्योकि न्याय दमको 
यद्‌ वार्ता दशाँता है करि सी-पुरुषो का परस्पर समान दक्र 
३, नौर वेदादि सत्रशाखों ने भो सध आज्ञा दी है किः- 
गरहपती यथासो ॥ ७५ ॥ 
अथवे० कां० १४ अनु० व १४ 1 . 
जसे पुरुष गृह फा पत्ति है, पेसेष्ौ स्त्री भी गृदु-पती 
र्यात्‌ गृह्‌ की स्वामिनी है, तथा मन्वादि & धमशा 
से भी यदी ज्ञात रोना किं स््री-पुरूष दोमां दी समान है, 
लेसेः-- 
यो भक्तासा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ मनु" ० ९। 


& भयुस्ष्रति में परिष शोको इरा श्चियों फे क़ छीने गये 


ड, परन्तु मञुजी का भाएय चखियो केष छीननेका नीद 
सकता 1 


६४२ ‡ॐ पुरायं प्रहप्तः ^. 


भर्ता है वदी स्री है, चर्यात्‌ स्व्री-पुरूष वोन एक ` 
हो है, एवं जैसे स्तयो के लिये पुरुप पूजनीय है रेसे ष्टी 
पर्षा के लिये स्त्रिये भी पृजनीय है, नैसेः-- 


पितृमि््रातभिश्चैताः पतिभिर्देगरेस्तथा। 
पूज्या भूषयित्न्याश्च वहुकल्याणएमीप्सुभिः 14५ 
सनु° अ०२। 
पिचा, आता, पति मौर देवर-श्रादि सवं पुरुष स्थिरयो 
का भोजन चस्व्राभूपणादि से सर्वदा पूजन श्र्यात्‌ सरकार 
किया करर. 


शोचन्ति जामयो! यत्र निनश्यत्याश्च ततूङ्लम्‌ । 


न शोचन्ति तु यत्रैता गरध॑ते तद्धि सनद्‌! ।५७॥ 


सनु० अ | 
जरा स्तरिय चिन्ता से व्याङ्कल रद्ती रै, उस कुल का 
नाश दो जाता है, ओर जद्य स्त्रिये प्रसन्न रदती रै, वह्‌ 
कुल सवेदा , वदता आत्ता है, इखक्तिये स्त्रयो { का सदा 
&& खियों का पून गन्धाचत से करना नी जिला ३, 


किन्तु म सद्‌ा सर्वदा स्वं पदार्था से प्रसन्न रखनाष्धीखीका 
पूजन है 1 


¶ नामि नाम भगिनी, पुत्री, पत्री, पुच्रवधू-ादि चयो 
कादै। 

द प्लीमूलं गृहं पुंखां यदि घन्दोलुवतिनी । 

यषटाश्रमससं नास्ति यदि य्या वशासुगा ए 

सयाध्माथैमोरारणं निवगेफलमश्लुते ॥१॥ दद स्छर° भ० 9 
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ही सन्मान करना चाद्ये | इनफो कशी दुःख न देवै, 
क्योकिः-- 
प्राना महाभागाः पजाह शहदीप्तयः। 
भियः स्यश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्यन ॥२६॥ 
मदय° अ० ९। 
सन्तानोस्पत्ति स्री सेमी होती है, इसत कार्ण सेस्त्री 
बडी उपकार करनेवाली होने से यह्‌ पूजनीय है, शरीर स्त्री 
ग्रह की शोभा है, लदमीमेश्रौरस्त्ीमे छुं भी मेद नदीं 
है, जैसे लदमी (घन) गृदको शमाकादेतुहै, पसेदो 
सती भी गृह्‌ की शोभा की देतुमूतत ३, तथाः-- 
शमपद्यं धर्मैकाय्यणि सुभरा रतिख्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वरम पितृणाम्रासनश्च इ ॥२८॥ 
मर्घु० अ० ९) 
पत्रोस्पत्ति, धर्म काय्यै, सेवा-घुश्रूपा, सुख व प्रीति ये 
सय स्त्री के श्राधीन ष्टी है, इसलिये स्त्री को सर्वत्ता प्रसन्न 
रक्छे, जैसे स्तर्यो से पुरूष निष्कपट प्रीत्तिपूवक वर्तव 
करे, एेसे दी स्त्रिये भी पत्ति से निष्कपट भाव से प्रीति- 
पूर्वक वर्तव करे । यद्यपि मात्ता, पिता, "त्ता, पुत्र-्ादि 
कुम्भी सभी स्त्रियो ॐ हितकारक दहै, परन्तु इन सच से 


# दायधीनाः क्रियाः सर्वा, दाराः स्वगस्य साधनम्‌ ॥१॥ 
कए्य० स्प । 


' 2४४ पुराथ प्रकाशाः ऋ 


स्त्री को पति श्रधिक सुखदाता है, जैसे सीता ने कौराल्या 
सेका है, कि- 
मितं ददाति हि पिता भितं भ्राता भितं सुतः, 


अमितस्य तु दातारं भत्तारं का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
वाल० रा० श्रयो० कां१स० ३९ 
पिता, घाता, सुतत-्रादि सव थोडा-थोडा ख दे सकते 
ह, परन्दु भर्ता तो स्त्री को ्रनन्तसुख देता है । जो श्रनन्त 
सुख देने बाले भर्ता की सेवा नदीं कर्ती, उसके सदश 
शरोर कोन दुरभाग्िनी स्री दोगी ? इस विषय में शिततोपदेश 
भे लिखा है किः- 
सा भार्याया ग्रहे दक्षा सा भा््यां या परनानती। 
सा भाय्यां या पतिप्राणा सा भाय्यां या पतिव्रता १९६ 
द° प्र १। 
स्त्री उसको कते है, जो गृह-का्यो मे दत्त (चतुर) 
हो, व श्रवन्ध्या, पत्ति को श्रिय श्रौर परित्रतादहो।! स्री 
का मुख्य कतव्य यह दै, किं पति की इच्छाव धर्म॑से 
विरुद्ध कद भी न करे, एवं पति भी पलो की इच्छा तथा 
धम के विरुद्ध इद्धं भी न क्रिया करे, तथाः- 


सद्‌ा परहष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया 1 


सुसंस्कृतोपस्करया व्ययं चागरुक्तरस्तया ॥१५०॥ 
मसु० ० ५ 


५ 
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' स्लीसदा षी प्रसक्ता सेगृहु के कार्य्यो को प्रोत्ति- 
पूर्वक करे । धनिक पुरुपा को छोडकर श्रन्य स्वं साधःस्ण 
पुरुषो ॐे गृह में सिये टी भोजन ( पाक ) बनाती दैवे 
पावमंजन करती है, वे टी दाल-चावलादि श्न्न मे से कङ्कर 
मिदी-श्नादि निकालती है, इसलिये इन सव कार्यो को 
बढी चतुरता से किया करे, च उसे कोई खरो उङाङ-लाञ 
दती है ठेसा न होना चाहिये, किन्तु सवे पदार्थो का 
च्यय युक्ति से किया करे । खी-पुरुपादि सवं गृद-निवासिर्यो 
को उचित है, किः-- 
साँवत्सरिफमायं संलयाय तदनुरूपं व्यये इयात्‌ ३१ 
घ 1० कामसूत्र अ० २१] 
संबर्सर (साल) भर का श्राय ( ्रामदनी ) देख कर 
ज्यय ( खच ) करना चाष्ट । श्नेक मूखं मनुष्य चिना 
सममेव एेसे आराम के ज्तिए पने पर ऋ कर लेते 
है । कितनेक लडके-लडकिर्यो के विवा्ू-्रादि ऊ लिये, 
कित्तनेक माता-पिता ऊे द्वादशा आदि के लिये, एवं अन्यान्य 
निभित्तो सेभी ऋण कर लेते हैः परन्तु जव छर का 
व्याज (कुसीद) बदृने लगता दै, तथ उससे गृ फे सवं 
पदार्थो को वेचकर अन्त मे घर भी वेच देते है ओर जव 
ऋण (कर्ज) से एेसी दशा दो जाती है, पुनः वे लड़फे आदि 
को क्ते है, कि यद दुःखदाई है इसका विचा करने से 
मारी एेसी दुद॑शा.इई, पेसेरेसे कटु-बारस्यो सेवे श्राप 


३४६ £ पुरुषार्थं प्रकाशः # 


भीड्खी होते है, श्रौर पुत्रादिको भीदुः्वी करतेदै, 
, परन्तु वे अपनी इख मूखंता को नष्टौ जानते है कि दमने 
च्रपने हाथ से कजा निकाल कर लड़के के विवाह मँ रुप्ये 
सचे क्रिये हँ किन्तु ल्के ने अपना विवाह करने कौ नहीं 
कहा था क्योकि बद्‌ तो गरीव छोटा दोनेके कारण 
। जानता ही नदी किं विवाह किंस वस्तु का नाम दहै, केवल 
माता पित्तादि स्वभूखंत्ता से ऋण निकाल कर रेसे-देसे 
कुकमं कर वैठतते है कि जिससे आजन्म दुःखी %& घने रहते 
है, मनुष्य ऊे लिये ऋण ( क ) लेना रेसना दुःखदायक है 
कि जैसे कोई निवुंद्धि मनुष्य स्वयं अपना मस्तक छेदन 
करे वाजान कर क्रूप में गिर पडे ्रथवा जैसे रोई मूर्खं 
पुरुप तमाशा देखने ऊे चास्ते छऊुवेष्ठा कर्के कैदमें फेस 
फे श्रपनी अआ्रादी (स्वतन्त्रता) को खो चैठतारै, एेसेष्दी 
ऋण लेनेवालां मूखं भी अपनी स्वतन्त्रता व अपने पविच्न 
जीवन को दुसरे के हस्तगत करके असंख्य दुःखो का अतु- 
भव करता है 'ओौर सुकर्मेजन्य सांसारिक भोगो से सर्वदा 
ॐ लिये वंचित्त रतां है ! जो मनुष्य दृसरे से ऋण लेता ` 
ह वह्‌ तेज, मान्य, स्वात्तन्ज्य, गौरव तथा सुखादि से 
रिव टकर निरन्तर दूसरों का दाल बना रहता है श्र 
किसी भ्रकारका संसारोपयोगी कायं भो बह नद्य कर, 
लोकेषु निर्धनो दुःखी ऋामस्तस्ततोधिकम्‌ ।। सु° भा 

्र० ३] क न 
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सकता । ऋण से क्या-क्या दानिं होती है, इसको कौन 
श्मनुभवी पुरुष न जानता होगा १ इस दुष्ट ऋण के प्रभाव 
से किसी का घर नीलाम दता है, किसी के ्रामूपण च्मौर 
किसी का राञ्य नीलाम दो ह। इसी निन्दित कमंसे 
ससर ॐ दिवाले निकलते है, अदालत में मारि-मारे फिरते 
है, काग (दषटाम्प) वकील सादौ आदि खर्च मी ऋणी को 
ही देना पडता है इससे प्रसिदिन मलुष्य दीन दते जातत 
ह श्नौर देशम दरिद्रता बदृती जाती है जिससे मदुष्य 
सर्वदा दुःखी बने रहते है, इस दुःख से वचने के लिये 
$रवर ने श्रज्ञा दी दै किः- | 
परं ऋणा सावीरधमल्छृतानि 
माहं राजचन्यकृतेन भोजम्‌। ` ऋ० छ० २चअ०७ब०१० 
छना रस्िनचणाः परस्मिन तृतीये लोके ्रदरणाः 
स्याम | २ ्मथ० कां० ६ डु ९२ च० १ १७ 
मलुष्यो को इस लोक ओर परलोक भे निरन्तर अरदणी 
रहना चादटिये अर्थात्‌ किसी का कदार न होना चादयः 
पेखा ही गोपथ ब्रा मनेसोल्लिखादैकिः - 
ञ्जटृणी भूता स्थरं लोकमेति ८॥ गो० प्र० ४३ । 
नृण (कज को न लेनेवाला) ही मचुष्य सुख को 
प्राप्ता है, ऋण केवल ऋण लेने चले को ही दुःख वा 
हेतु नीं दता दै किन्ठ॒ इसकी सन्तति को भी दुःखित 


२४८ ' ` # सुरार प्रकाशः # 
` करता है, इसलिये नोत्तिकारो का कथन है किः 
ऋएकलतां पिता शत्रः ॥११॥ चाण० नी° अ० ६। 

ऋण ( कथ ) करने बाला पित्ता शु के समान है, इस 
कारण पिताको श्चित्तहै किश्णको न लेकर वेदा 
सुसारः-- 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत ॥४३॥ 

अ4० का० १८ असु० ३ व° १७) 

शमने पुत्रो को कुदछ,धन अवश्य देवे श्रौर ऋण से 
सवेदा बचे रहे, इस ऋणरूप म्ारोग की परमौषयि यदी 
है करि मनुष्य को श्रपनी चराय (श्रामदनी) से सच (व्यय) 
कम (न्थून) करना चादिये । ऋणी प्रायः वे ्ी लोग दोतते 
जो श्रपनी श्रायसे श्रधिक् व्यथ॑ व्ययं किया करते 
है, मनुष्यों को अपने साधारण श्रन्न वख्लादि से निर्वाह 
` करना अति उत्तम है परन्तु दृखरे से कज लेकर जगत्‌ को 
-लिफाफा (भमभका) दिखाना व पर द्रव्य पर आनन्द करना 
नीच ग्रकृत्ति के मनुष्यों का कायै है रौर प्रत्येक व्यक्ति को 
उचित है किं वे भविष्य वात्ता का भी चिचार किया कर, 
जेसे कि कोई मनुष्य नौकरी वा व्यापार करता है परन्तु 
कोई समय एेसा श्रा जाय किं वद्‌ नौकरी वा व्यापार नकर 
से अथवा कोड रोग रेखा टो जाय कि जिससे सवं कां 
शछलोडकर खट्वा का ही आश्रय लेना पड़े उस समय सें 
्मपना व कुटुम्ब का पोषण किंस रीत्तिसेहोगाव ओर 
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 " शेसी दी कोई श्रापसिश्रा पड़ी तोमेरे पास क्या साधन 
है किं जिससे मँ उन श्रापत्तियो को दूर कर सरकुशा इत्यादि 
भविष्यत्‌ यातां का विचार करफे इसका प्रबन्ध भी श्रवश्य 
करे, संस।र मे जितने उत्तम कायं देखने में श्राति है वे उन 
ही मलुष्यो फे क्रिय हए है करं जो श्रपनी श्रामदनी (श्राय) 
से इद्ध द्रव्य वचाते रह है । जो भवुष्य जितना कमते हँ 
उतना उड़ा देते दै वे मसुष्य कभी भी अधम स्थिति से 
उन्नति की दशा में नदीं रा सकते, इसलिये भत्येक को 
उचित है कि श्रपनो आय से अधिक व्ययश् कभी न करके 
भावी सुख ॐ किये श्न्नादि पदार्थो का सश्चय कर, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषत्‌ मे ज्िखा है किः-- 
तस्मा्या कया चापि विधया बदवन्नं पराप्लुयात्‌ ॥१॥ 
तै० श्रनु० ९ भररुवल्ली । 
जैसे ष्टो वैसे दी बहुत अन्न एकत्र करे, इसी प्रकार 

मनुस्पति मे भी लिखा है किः- 

कुशूल्ञधान्यको बा स्यात्कुम्भीधान्यक एवं वा 

ञ्रयरैहिको बापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ७ 

श्रलु° अ 


ॐ# न विषं चिषमिस्याटुच्छ^णं हि विषमुच्यते । एकाकिनं 
हन्ति विषमं पुतरभपो्रकान्‌ । चिष को विष नीं कहा टे किन्नु 
ऋण षो ष्टी विष कहते हे, विष केवत खाने वारेको ही सारता 
हे, परन्तु ऋगा पिता पुर पौत्र भादि सभीका नाशकरतादहे) 


२९० क पुषा अकाभः # 


गृहस्य को योग्य दै कि भ्यवर्म के सदित्त सव छटुम्ब 
का पालन-पोपण तीन तरपं तक्र जितना हो सके उतना श्रन्न 
(कशल) कोटी मेँ श्रवश्य र्ये, यदि २ चपकी योग्यतान ` 
होय तो एकं चपं भर के निर्बाहयोग्य धान्य रक्खे, यदि 
बहुत दी दीन ( ग्ररीव ) होतो तीनदिनिवा एक दिनके 
भोजनयोग्य श्रन्न तो घरमे च्रवश्य दी रके, इन सवम 
उत्तम पन्त यही है किं तीन वपं तक निर्वाह करने योग्य 
धान्य रखने का है ओर एक वषं तक धान्य सञ्चय फा 
मध्य पन्त है, वाको तीन दिन ओौर एक दिन के निर्वाह करने 
योग्य धान्य सन्चय करने का पक्त तो अधम मौर अधघमा- 
घम प्रतीत दत्ता है, इस कारण से गृहस्य को सयुचित है 
कि जदा तक दो सके दो-तीन वं वा एक वषं भर निर्वाह 
योग्य श्रन्न का सञ्चय श्रवश्य करे क्योकि बहुधा दो-दो 
तोन-तीन वषै तक एक साथ दुर्भिक्त पड़ जाते हैँ उस समय 
मे अन्न ॐे श्रभाव से अनेक मनुष्य मर जते है, यदि सव 
मचुष्य पसे दी अन्न का सञ्चय करे तो पुनः दुर्भि्तजन्य 
मृल्यु का भय मदुष्यो को न रहै, जो लोग दीन दै वे तीन 
वर्पङेवा एक वर्षे निर्वाह योम्य श्न्नोपार्जनन कर 
सके तो लाचारी है, परन्तु जो लोग धनाढय हौ उनको 
तो इधर की श्रोर श्रवश्य ध्यान देना चाद्ये, जैसे धान्य 
का सञ्वय करः पसे दी दण, काष्ठ, पान्न वस्त्रादि का 
सर्वं श्रावश्यक पदार्था का सञ्चय अवश्य फरतें श्रौर 
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इन सच का व्यय युक्तिपूवैक करे, व्यर्थं व्यय (कलजूलखर्ची) 
कभी न करे, एवंः-- 


सन्तुष्टो मायया भता भत्र भाथा तयैव च | 
यस्मिन्नेव इले नित्यं कट्याणं तत्र गै धवम्‌ !६०। 
मनु० ० ६। 
जिस छल में दम्पति ( स्तरी-पुरुप ) श्रापस मे प्रसन्न 
रहते है उसी कुल का कल्याण होता दै, इसलिये स्त्री-पुरुप 
परस्पर सवेदा प्रसन्न रहा करे, एवं गृहपति को योग्य 
दै किः-- 
ऋस्वक्‌ पुरहिताचाय्यैमठलातिधिसंभि तैः । 
वालषद्ातुरे वं हातिसम्बन्धिबान्धवेः ।१९। 
मातापितुभ्यां यामीभिघ्रा्रा पुत्रेण भाया । 
दुद्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ।१८०। 
मचु० ० &]। 
ऋतिग्‌ यज्ञादि क्रियार्यो का करनेषाला, पुरोदित्त, 
आचार्य, विदयारारु, मामा, श्रभ्यागत, मदात्मा, अ्रतिथि, 
अनुजीवी ( मतिद ) वाल्क; बुद्ध, रोगी, वैय ( डाक्टर ) 
ज्ञात्ति ॐ लोग सम्बन्धी चचाजाद्-भाईे च माता-पित्ता 
सष्टोदर भाता, भगिनी, पुत्र, दीदि व नौकरःचाकर श्रादि 


® ससम्यरवसथिकानेषु दस्पतीम्याम््मिशटम्‌ । एक्थित्ततया 
भाध्यं समानचत्तवृत्तितः ॥१। व्यासस्य० ४० २। 
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मुरष्यो से केभी कल न करै तथा दम्पती देशोज्नतिकारक 
सांसारिफ व पारमार्थिक कमो को श्रर्निश करते रै 
एवं गृहस्थ प्रतिदिन नित्य नैमित्तिकादि कर्मो को भो करते 
रहै, जैसेः-- 
ऋषियज्ञं देवयनं भूतय्गञ्च सव॑दा । 
यञ पितुयज्गं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ।२१॥ 
, मयु° अ०४। 
ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ न्पततिथियज्ञ, पित्यज्ञ इन 
पच यनो फो मनुष्यमात्र अपनी सामथ्यं के अनुसार 
प्रतिदिन करते रह | 
ध्यापनं बह्मयज्ञः पितुस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो चलि्भोतो खयञोऽत्तिथिपूजनम्‌ ॥७० ॥ 
मल०श्रण्र्‌ 
पटूना-पदाना तथा सन्भ्यानन्दनादि को ब्रह्मयज्ञ व 
ऋषियज्ञ कषटते है, माता-पिता श्रादि की श्रञ्ञ-वस्त्र श्रादिं 
से सेवा करने को पितृयज्ञ कते द, पितृयज्ञ अथात्‌ मात्ता- 
पित्तादि की सेवा करना यद्‌ मनुष्यो का सुर्य कन्तैन्य 
है स्योकिः-- । 
यं माता पितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे णाम्‌. । 


न तस्य निष्ठृति; शक्या कत्तु वपंशतैरपि | २२७। 
मनु° श्र०२' 
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मनुष्य के उदत्ति-समय मे जो क्लेश माता-पिता 
सते दै, उस ्छण फी निवृत्ति के लिये सैकटों वं सेवा 
करने पर भी मनुष्य ऊणं ( उत्तीणं ›) नदीं टो सकता, 
इसलियेः-- 
तयोर्भित्यं मियं कुर्यादाचार्यस्य च सव॑दा । 
तेष्वेव निषु तुष्टेषु तपः सवं समाणते । २२८ । 

ˆ भरयु० ० १ 

उस्र माता ओरौर पिता की श्राज्ञा पालन तथा मोजना- 
च्छादनादि से स्वेदा दिते करना चादिये, इसी प्रकार 
छ्राचाय्यं का भी, क्योकि माता-पित्ता श्रौर श्राचा््यं इन 
तीनों ॐे प्रसन्न होने से मानों मदुष्य सव तप फर धुका, 
इसी प्रकार सायंकाल शौर प्रातःकाल मे अग्न्त करने 
को वेवयक्ष कते है, पाषाणादि पर जल पुष्पाद्रि डालने 
को नही, ससारोपकारी गौ आदि पश्ु्नो का ज्लन करस्ना 
यदी मूतयन्ञ है, विद्धान्‌ धार्मिक व परोपकारादि गुणान्वित 
भ्रेष मलुष्य का सत्कार करना इसी को चरयन्न व अरततिथि- 
यज्ञ कते है, अरत्तिथि सेवा का मात्स्य वेदमे भो बहुत 
कषा दै जेसेः-- 
तद्यस्यैवं विद्वान्‌ त्रास्य एकां रात्रिमतिथिं रे वसति 


ये पएथिन्यां पुण्या लोकार्तानेव तेनावरुन्धे ॥ १ ॥ 
थण कां० १५ श्रनु० २ च० १६ 
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जिस गृहस्थ फे गृह ( धर ) म धार्मिक, जितेन्द्रिय, 
सत्यग्रिय, परोपकाररत, देशद्ितैषी, सत्योपदेशकद्त्वादि 
गुखभूपित विद्धान्‌ श्रतिथि एक रानि भी निवास करता है, 
उ गृहस्य को संसार फे उत्तमसु की प्राप्ति होती दै 
श्र्थात्‌ विद्धान्‌ श्रथिति फे सत्योपदेशादि द्वस गृहस्थ 
उत्तम्‌ सुखो का भागी ्ोता है, इस विषय में एेतरेय ब्राह्मण 
मे भीक्िखा है किः- 

शिरो वा एतदन्ञस्य यदातिथ्यम्‌ । 
पे० ब्रा प॑ १अ०८३ 

प्र्तिथि-सेवा यज्ञ का सुख्य भाग है, परन्तु जिनमे , 
तिथि के लक्षण न हो रेखा अर्तिथ्यामासो का वाणी से 
भी सत्कारन करे, लैसाकरिमनु ने कदा है कि-- 
पाषरिडिनो विकभ॑स्थान्‌ वैडालदत्तिकाञ्चगन्‌ । 
दैतुकान्धकट्तीस्च बाडमावरेणापि नाचयेत्‌ । २०॥ 

सञु० ०४1. 

सदुष्यों को ठगने के लिये अनेकं प्रकार फे भेष (वेश) 
वनानेवाल, स्तेय व्यभिचारादि निन्दिवि कर्मो के करनेवाले 
जिनके अन्तरात्मा डल, कपट, नैर्घस्य, लोभादि दोषो से 
पूरित ई, परन्तु प्रत्यत्त मे लोगो ऊे चच्वनाथै अपने को 
सिद्ध करनेबाले, विद्यादि उत्तम गुणो से रदित, मूख समृ 
स्वार्भपरायण ओर शील-सन्तोष ब साधुतादि कन्निम गुण 
दिखाकर विश्वासधाततपुवंक अपनी प्रयोजन सिद्ध करने- 
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चाले मनुष्यो का वचन से भी सत्कार न करे, परन्तु वत्त- 
मान समय सें हमको चविपरीत टो व्यवद्दार प्रत्तीच टता 
है श्रथात्‌ मृखं छली, कपटी, स्वार्था, निरुयमी, श्रचेतषादी 
श्रादि श्रनेक दुष्ट मनुष्यो का मान्य श्रौर विदान्‌, धार्मिक 
सत्यवक्ता, उद्यमी, देशित मे अपने जीवन को समपंण 
करनेवाले, एेसे सतपुरुषो मेँ उदासीनता देखकर मको 
परोपकारभ्रिय श्रौर विदयोन्नति श्रादि प्रशस्त गुणो का 


भरसार करने बले देसे सदुरपों मे. उदासीनता देखकर 
इसको घडा शोक होता है, ययपि मूखमण्डल पेसा करे तो 


उसपर एतना शोक नदीं होता है। परन्तु साध्वयं खेद्‌ हमको 
उन मनुर्यो पर है कि जो विद्धान्‌ होकर मी एेसा व्यवहार 
करते ह, स्मरण रदै कि "टके पनसेरी सवेधानः" यद्‌ न्याय 
निस देश वा निस षण मे जब तक रदेगा, तव तक उस 
घण फी उन्नति भी नदीं हो सकेगी, एतदर्थमेव भारत में 
फेसे व्यवहार को बड़ा पाप माना है, यथाः-- 
पूञ्यपूजनाच्चेव पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ । 
युधातकसमं पापं शश्वत्पाप्तोति मानवः ॥ १७ ॥ 
० शां० पर चआ० ९८५ 
श्रवियादि दोषों से कलुपित श्रसककारादं मसुष्यो फ 
सत्कार करने से श्रौर वियादि गुणो से मण्डित सत्कार 
करने के योग्य उत्तम पुरपो के सत्कार न करने से पुरूष 
को सदुष्यद्दिसां ॐ तुष्य पाप ोत्ता है, जिन सुर्यो को 
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श्प देश घ जाति, को सवं सम्पत्तियां का श्रागार श्रौर 
चिरस्थायी करना ष्टौ उनको "“कार्य्यानुरूपं फलम्‌” इस 
ञ्याय फा श्राश्रय च्रवश्य लेना चादिये श्र्थात्‌ उत्तम कार्य्यं 
कर्तारो का पारितोषिकादि सत्न्रियाश्रोसे मान श्मौर 
भृखे निरुदयमी, दम्भी अदि दुराचारो फा सत्तत्त त्तिर- 
स्कार फरना चाददिये, जव तक रेखा न किया .जायगा, तव 
तकं कार्य्यपगु ( आ्रलसियो ) का हास मौर प्रयत्नशीलो 
की धृद्धि का हार नदीं खुल सकता, अतएव उभय काय्यै 
सिय यर्थ पूर्वोक्त वर्तान को वश्य कायं मे लाना चाये, 
रतः उनके वालक भी स्वत्तः उत्तम कार्यो मे प्रवृत्त होवे, 
जव बालक गुरुकुल-निवास ॐ योग्य दवे तव उनको विदया- 
भ्यासा्थं शुरुकल में भेज दैवे, जेखा किं हम पृं लिख चुके 
है, वर्तमान समय मे दम्पती तिना विचारे प्रत्येक काय्य 
को कर वैठते है परन्तु वैसा न किया करे किन्तुः- 
दिवसेनैव तत्छू्यात्‌ येन रत्रौ सुखं वसेत्‌ । 
अष्टमासेन तत्य्यांत्‌ येन वर्षाः सुखं वसेत्‌ ।६५७। 
पूव वयसि तदछुय्यात्‌ येन इद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्ुय्यात्‌ येन परेत्य सुखं सेत्‌ 1६८। 
म्ा० उदयो० प० श्० ३६ 
भलुरध्यो को दिन सें वह्‌ काय्यै करना चाददिये जिससे 
फि रात्रि सुखपूर्क व्यतीत हो, एवं श्रार मास मेंरेसा 
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काय्यं करै जिससे वर्षाऋतु में श्रानन्दपूवंक चिश्रान्ति 
लेवै, एवं चाल्यावस्था व युवावस्था में ेसा पुरुषार्थपूरवंकं 
विद्याधनोपा्जनादि कमे करे कि जिससे वृद्धावस्या में सुख 
से घंचित न रदै, एवं श्रपनी सम्पू श्राय मे मनुष्य को 
'ेसा उथ्नोग केस्ना समुचित है क्रि जिसके ह्वार दस लोक 
व परलोक मेँ निरन्तर श्रानन्दित रह, बुद्धिमान्‌ श्रौर मखं 
मे यदी भेद हैक बुद्धिमान प्रसेक काय्यं फी भावी दानि- 
लाभ को देखकर पुनः का््यारम्म करता है, जेतेः- 
किन्यु मे स्यादिदं त्वा किन्ु मे स्यादङ्वंतः । 
इति कर्माणि संचित्य ययाम पुरषो न चा ।१९। 
भा० उ० १० श 2२४] 

इस कर्मके करनेसेमेरे कोक्यालाम गाव नहीं 
फरमेसेस्यादानि होगी एसे भाविकमजन्य हानिन-लाम 
का विचार करफे मनुष्य को कमे का करना वान -करना 
सुयोग्य है, एवंः-- 

चनुबन्धश्च समेहष्य धिपाकश्वेय क्ैसाम्‌ | 

उत्थानमात्यनभैव धीरः करवीत वा न वा ।९। 

अऽ उ० पठ अण २६) 

बुद्धिमान मवु्यो को काय्य के ्रारम्भसे प्रथमदही 
चैसी मीमांसा करनी योग्य है कि श्मुक काय्यकी सिद्धि 
करने में मेरे पास क्या-क्या साधन है ओर मेरा सामर्थ्य 


1 4- नैः पुरयां प्रकाशः ॐ 


कियत्‌ (कित्तना) है ओौर इस काय्य का परिणाम क्या 
होगा एेमा विचार करके पुनः काय्यं की देयोपादेयता 
प्रहृत होना चा्धिये, परन्तु मूखं पुरुप दानिनलाभ की ओर 
घ्यान नरह देता किन्पु उश्षके चित्त मे जो कु राता है वी 
कर यैठता है इसी हेतु से मूखं पुरुष सदा दौ दुःखी रदता ` 
है, हम श्रथम लिख श्राये हैँ कि गर्माधानं का अधिकारी 
वदीदहैकि जो बालकोंका पोपण कर सकेव उनको 
विद्याभ्यासं करा सके परन्तु वत्त॑मान समय में अनेक मूखं 
लोग इसके विरुद्ध वर्तव करते दै. नेक एेसे दीन मनुष्य 
हँ किं जिने निवासार्थं गृह ओर भोजनाच्छादन को अन्न- 
वख नीं हैँ परन्तु उनके सन्तानसंख्या प्रतिवषं वदती जाती 
है सन्तान श्रधिक रोने त्था धनन होने से उनके अनेक 
सन्तान भूखे मर जाते है, अनेक चोरी ज्रादि ऊुकमं करते 
ह ओर अनेक धर्मभष्ट हो जाते है, धर्मग्रष्ट दो जानेस 
उन दीन मात्ता-पि्ा को बहूत दुःख होता है, इसलिये 
महूषिं यास्क ने निस० पृण्श्म० २पा०२ खं॑न््मेभ्य 
ईच्छकार दस सन्त्र शी व्याख्या में भरत्तिपादन कियाद 
कि जिनके वहतत सन्तान होते है बे सवेदा दुःखी $ रदते 


# यधपि भधिक सम्तति का होना दुःख कारहेतुदैरेसेष्ी 
सर्षथा खन्तानोस्पत्ति से उदाक्षीम होना भी शाख भौर सषटिकम 
से विशद हे क्योकि स्िक्म से भौ सात शेता है किं सन्तानो- 

ह्यसि होगी चाद्ये ससे बूच पने सदश द्वितीय इ होने के. 
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दै, अतः क्म दुःख से बचने का उपाव करना वादये; 
यद्यपि इस दुःख से चचने के श्रनेक उपाय दग परन्तु 
हमको तो यही उपाय सर्वोत्तम प्रतीत होता है कि जव तक 
धनादि पदार्थो से सनी पत्रादिको का यथावत्त पालन न कर 
सफे तवं तक ब्रहमाचय्य का हयौ सेवन करे जव अपत्यपालन 
मँ समथ षो तव इस मयुवाक्यादुसार सन्तानोसपत्ति भें 
भघतत दवे, जैसेः- 

यस्पिन्छणं सनयति येन चानन्त्यमश्नुते । 

स एष धमनः पुत्र; कामनानितरान्विदुः । १०७ 

मचु> > ९। 
जित पुत्रके उदन्नदोने सेष्टी मदुष्य प्व्णसे 

सक्त षौ जाता है ओर जिस पुत्र से मनुष्यो को नन्त 
सुख भिलता है इस किये यद पुत्र धमपुत्र कदाता है ओर 
श्रौर अन्य पुत्र कामजन्य कद्लाता है, अस्तु यदि विचार 
से-देखा जाय ततो उत्तम गुण से भूपित्त एक दी पुत्र श्रेष्ट 
है ओौर मूर्खना, दुष्टता, निडरता, स्तेय, व्यभिचाराभि 
किये बीनको पथ्यम द्ोद्‌ कर श्नाप भी जीन होता, 
पष्ट-पक्ती श्ण मातंग मकर सकट मनुण्यादि भी भपने सदर प्राणी 
को भपने-घ्पते स्थान पर स्थापन करके पुनः दस असार संसार 
से बिदा होते है भौर यदि धिचार से देखा जाय तो जगक्नियन्ता 
परमास्मा की सिम सव खष्ट पदार्थौ के घीन सर्व पदार्थे 
विद्यमान हे, इस अनपायिनी सि फा वीन्न-नाश कदापि नष 
होता, चस सुश्च पारक इस विय को इने से ही समर कगे । 
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वारादि दुष्ट व्यसनो से युक्त श्रनेक पत्री ्ानिकारक 
होते है, जसे नीति-शाल मे लिखादैकरि 
पित्रोर्भिदेशवतीं यः स पुत्रोऽन्व्थनामवान्‌ । 
रेष्ठ एकस्तु गुणवान्‌ फं शतैरपि निगणः ॥१४॥ 
शु० नी० अ०४ प्र० १ 
जो पुन्न शपने साता-पित्ता की सत्य शआ्माज्ञा में रहता 
है श्रौर विया सदत्तेन आदि गुणो से युक्तं है बही पुत्र 
वास्तव में पुत्र कदलाने योग्य है श्नौर गुण-रदित पुत्र 
चाहे सैकड़ों क्यो न दो, परन्तु वे निरेक है, एवंः-- 
वरमेकोगुणी पुत्रो न च मूखशतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणणेऽपि 1 ॥१७॥ 
जैसे एक चन्द्र॒ श्न्धकार का नाश कर देत्ता हरर 
तारे सव सिलकर भी तम कानाश नद्ध कर सकते, 
एवं गुणी पुत्र एक हो श्रेष्ठ है रौर मूखं वहत भी किसी 
काम फे नदी, एेसे दी चाणकय-नीति मे लिखा है किः- 
, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना । 
शरादलादितं इलं से यथा चन्द्रेण शबवंरी ॥१६॥ 
पिः जातेवहुभिः पुत्रैः शोकसन्तापकारकैः । 
वरमेकः इलालस्बी यत्र; विश्राम्यते इतम्‌ ॥१७॥ 


प्वा° नी शर० ३। 
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जैसे चन्द्रमा के प्रादुर्भाव ने से श्रन्धकारदृरद्ो 
जाता है श्रौर रात्रि शोभायमान हो जारीषैपेसेष्टी 
सश्चरित्रत्‌युक्त विद्धान्‌ पुत्र भी श्रपने छल को आनग्दित्त 
करता है श्रीर शोक सन्ताप श्रादि दुःख देनेवाले बहुत 
से पुच्रभी किसी काम फे नद्टीं होते, बस इन वार्यो से 
स्पष्ट विदित है कि पुत्र विद्धान्‌ टी उत्तम होता है, इसलिये 
माता-पिता पुत्र को श्रच्छो प्रकार से शिक्ता दैवे, जव 
बालक र्बाचने-लिखने मेँ निपुण टो जाय तब बालक को 
आआचार्य-क्ल (योर्िङ्गहोस) मे मेज देवे, जैसा कि तैत्तिरीय 
प्रात्तिशाख्य मे लिखा है किः 

पद्क्रमविशेपञ्नो वणंक्रमविचक्षणः । 
स्वरमात्राविभावह्तो गच्छेदाय्यसथसदम्‌ ।६] 
ऋअ० १४ सू ६। 

अच्तर, पद्‌, स्वये की मात्रा अर्थात्‌ स्र श्रौर व्यञ्जन 
शौर उनके मिलने से जो पद्‌ चनता है इन सव को घरमे 
दी माता-पिता के द्वारा जानने फे पश्चात्‌ दालक विश्व- 
विद्यालय मेँ जाकर पूर्वोक्त प्रकार से विद्याध्यन करे, इस 
अपत्यसद्धो प्नरूप ठृतीय कन्तेव्य से निवृत्त होकर चतुर्थ 
समाज-संस्थारूप कर्तव्य में प्रवृत होवे, सामाजिक कार्यं 
भी मनुष्य का श्रावश्यकीय कन्तेन्य क्म है, रेसा भरत्येक 
-सयुष्य फो जानना चाद्िए, सामाजिक कायै उसको फते 
है-किजिस का्यके करने से सवं साधारण को सुखकी 
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आचि होवे, इसी को सामाजिक कत्तव्य कहते है, किसी 
एक मनुष्य के लाभाय चनेक मसुर्ष्यो की दानि करना 
थवा स्वाथवश होकर समाजोन्नति की शरोर ध्यानन 
देकर कनल श्रपने दी सुख से सन्तुष्ट होना यदह सामाजिक 
काय का हानिकारक होने से रेसे कार्यो में प्रवृत्त न होवे, 
जो मरुष्य सवं-साधारण के सुखोपय मे नहीं लगता ॐ 
किन्तु केवल शपते ही सुख की प्राति का प्रयत्न करता है वह्‌ 
कदापि सुखो नहीं हो सकता, क्योकि जव सम्पू देश के 
उपर किसी प्रकार की राजविग्रहादि श्मापत्ति शरान पड़े 
तो क्या उस आपत्ति से वह स्वार्थी मचुष्य वच सकता है 
कदापि नदी, जैसे किसी समय मे दुष्कालविरेप के पड़ने से 
सव मनुष्य भूखे मरने लगते ह उस समय में किंसी धनिक 
पुरुष के समीप धन होने पर भी वह्‌ सुख-पृवेक नदी रह्‌ 
सकता, क्योकि जिन लोगो ॐ समीप धन नदी है वे चधा- 
तुर लोग उनफे धन हरण कर लेते है, पुनः उनको भी न्य 
भवुष्यो फे सदश दुःख भोगना पङ्ताहै। इस देतु से 
व्यक्ति की उन्नत्ति के अथं जाति कोष्टानि करना वा 
व्यक्त्युन्नत्ति की शरोर ध्यान न देना यष्‌ महा हानिकारक 
है । जिस जातति-उन्नति के होने से व्यक्त्युन्नति स्वत्तः हो 
जाती है श्रौर जिस जाद्युन्नति केन होने से हुईै-हुई 

# वुं चाहं वरं मस्ये नरादनुपकारिखः । घासो भूवा 
-पद्द पाति भीर्‌ पाति रणांगये ॥४॥ सुभा० भ० २। 
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व्यक्त्युञ्नत्ि 9 काभी हवासः जाता है उस जात्युन्नत्ति{ 
का परित्याग करके केवल व्यक्ट्युन्नति की शरोर 
ही लग जाना इससे श्रधिक श्रौग्‌ मूखंता क्यां 
होगी) किंत्नेक बुद्धिमान मसुष्यों का पेता भी कथन 
है कि व्यक्त्युन्नत्ति से भी जादयुन्नति दो जाती है । जैसे 
किसी समग्र राट के सम्पूणं मनुष्य उद्योगशील दोन से 
छन सव मनुष्यो कौ उन्नति टो जाने से जाद्युन्नति [ समा- 
जोन्नति † श्राप-से-ख्ाप हयो जाती है, यद्यपि यद सिद्धान्त 
किंतनेक श्र॑श मे सत्य है । क्योकि राज्य (राष्ट) के सव 
मनुष्य उद्योगी होने से घनाद्य गि पुनः दरिद्रियोसे 
धनाय को दुःख होने की सम्भावनान रदैेगी, परन्तु 


विचारसे देखा जाय तो सब मनुष्य उन्नतिशील्ल दोने पर 
भी भिन्न-भिन्न व्यक्ति होनेके कारणसेवे श्चपना काय्यै 


यथावत्‌ नदीं कर सकते, जैसे किसी राञ्य फे सवे मनुष्य 
( प्रजा ) युद्धशीलल होने पर भी यदि भिन्नत्वेन किसी शर 
से युद्ध करने में प्रवृत्त होवें तो उनका कदापि जय नदीष्टो 
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® ष्यक्तिर णविशेषाश्रयो मूत्तिः ॥६६॥ न्यायण०्सृ००्भ्रा०र 
+ भाकृतिर्नातिकिगास्या ॥७०॥ 
समानप्रसवात्मिका जातिः ॥७१॥ न्याय सृ०भ०धा०रे) 
यषा जाति शब्द्‌ पे मनुप्यजात्ति का प्ण करना वादिषु 
न्पायदर्शनकार सपि गौतमी मे जाति का यदी लचण क्षिया है, 
भिमकी सामान्यार्ति प्रौर समान उस्पत्ति हो उस्तफो लाति कहते 
टै, जैवे गौ भरवादि। 


२६४ क पुषा प्रकाशः %# 


सकता, जो काय्य समुदाय ( समष्टि) श्रथ समाज कर 
सकता है चद कार्य्यं एकाकी ( व्यष्टिं) श्र्थात्‌ तिखरे इष 
मनुष्य नदीं कर सकते, इस संसार की श्रोर ध्यान देने से 
स्पष्ट विदित होता है करि विना समाजे संसार काको 
भो काय्यं नदीं दो सक्ता जैसे उस सर्वनियन्ता सश्िदानन्द्‌ 
परमातमा ने प्रथ्वी के सवै-पर्मागुश्रो को भिलाकर यद्‌ 
पृथ्वी वनाद हैजो प्रष्ठी आपके टशिगोचर् दहो रदी दै यद 
केवल प्र्वी फे परमाशुश्रों का सथ्य (समाज) है, 
इमी प्रकार जल-वायु श्रादित्यादि भी श्रपने-खपने परमा- 
गणुश्मों का समाज ( मजमूश्रा ) है, जल के परमाणु परस्पर 
भिल्ल के समाजसरूप छ हो जाति हैँ तव वे वृपा-निवृत्तिरूप 
काय्यं के करने मे समं होते है, यदि जल के परमाणु 
आपसमेंमिलेहृएनर्ो किन्तु भाफ ( वाष्प) रूप होवें 
तो बे दृषा की निवृत्तिरूम स्वकाय्यं को कदापि नीं कर 
सफते, एेसे दी समाज-रद्ितत परथिवी वायु श्रादित्यादि के 
परमाणगुश्रों की व्यवस्था भी जानिए, जैसे शरीर के दस्त- 


॥ 1) 0 ^ क 0 





पशूनां ममजोऽन्येषां समानोऽथ सधर्मिणाम्‌ ॥४२॥ धमर 
कोकां ०२ वशं «नो शाखो मे पश्च्मों के समुदाय को समन 
श्रौर जष्ठ के समुदाय को राशि धादि संज्ञा उन सब पदार्थो" की 
इसलिए रक्खी हैँ कि जिससे समान कने से मसुरो को सभा 
कास्तानष्टो मौर समान कने से पणो के सुरड का नौर राशि 
कटने से जङ्ससुदाय का स्तान होवे, परन्तु वास्तव मे इन के 
-सम्मेक्षन से ब्रास्पयै हे । 


# गृहस्थाश्रम प्रकणाम्‌ ओः ३६५ 


पादादि ऋवयर्वो का परस्पर सम्बन्धरूप समाज जव-तक 
ह तब-तक मनुष्य सवं ज्यचदार कर सकता है यदि दस्तादि 
श्मषयव सव श्रलग-श्रलग कर खले तो इनं का समाज 
न होने से मलुष्य कु भी नष्टीं कर सकता, यदि भवु्यों 
में दरजी, खाती, लार, सुनार, सिलावट, टठेर, तेली, 
जुलाष्ट, मोचो, बनिया, डाक्टर, मास्टर आदि समाज न 
होय तो क्या { एक मजुष्य द्रजी, घोबी, तेली, तमोली, 
श्रादि सव मतुष्य समाज का काय्यं कर सकता है कदापि 
नष्ट, जव-तक मनुष्य अपना समाज नीं बनाते तच-तकर 
मलुष्यजात्ति की यथावत्‌ उन्नति नदीं हो सकती, देखिए 
पशु-पची आदि प्राणी भी सन अपना-अपना समाज बना- 
कर अपनी रक्ता व ॒जाद्युन्नतति करते है, किसी एक वानर 
पर कड प्रहार करता है तो उसी क्षण मे सव-के-सव मकैट 
एके ोकर प्रहर करनेवाले विजातीय पर एक साथ 
आक्रमण करते है श्रौर पने सजातीय बानर को दुःख से 
युक्त करति है, एवं हस्ता श्रादि न्य पशुश्रो कीभी 
ज्यवस्था है, इन पूर्वोक्त चटन्तो से यद्‌ सिद्ध दोताहैकरिजो 
कार्य्यं समाज कर सकता दहै वह्‌ काय्यं व्यक्ति से कदापि 
नदीं दो सकता, हसी श्रभिप्राय से नीततिकारो ने ज्िखा 
हैकिः- 

बहूनामस्पसाराणां समवायो हि दुजेयः। 

वृणेर्िधीयते रण्लुव॑ध्यन्ते दन्तिनस्तया | मोजभ्रवन्धः } 


६६६ # युरुथार्थं भकाशः # 


ल्प ष जुद्र वस्तु भी बहूत-सी भिलने पर महान्‌ 
काय्यं करने गँ समश्रं तते हैँ चसे दण ८ घास ) एक देसी 
तुच्छं वस्तु है कि जिसको वालक भो तोड़ सकता है श्रौर 
सत्यादि पशुश्रां का तो यद्‌ खाय पदाथ द परन्तु जव इन ` 
तुच्छं दर्णो का भी परस्पर भिलने से समाज ( समूह ) 
जाता है तव वदे-वडे मदोन्मत्त दस्त्यादि पश्र कोभीः 
चन्धन कर देत्ता दै, इसी देतु से भारत मे लिखा ३ किः- 
सथं ये संहिता रक्षाः संघशः सुपरतिशिताः | 
ते हि शीघतमान्‌ वातान्‌ संदन्तेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ ।६३ 
एनं मसुष्यमप्येकं गुणैरपि समन्वितम्‌ । 
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायु ममिवैकजम्‌ ॥६४ 

मा० उ० पठ श्र० ३६ 

बहुत-से भिले हए सघन वर्तो को वायु तोड़ नदीं सकता 
रौर नघृक्तकफो मूलसे दी उखाड़ सकता है परन्तु उन 
श्रचो का समुदाय न हो किन्तु अकेला चन्त ष्ोय तोरउस 
चृत को अधी एकं दी चण में मूल से उखाड़ देती दै, एेसे 
ही पुरुष वादे कैसा ही बुद्धि व विद्यादि गुणो से भूषित 
क्यो न टो परन्तु बहूत्त-सी एेसी श्रापत्तिर्यां मुष्य पर श्रा 
पडती हँ किं जिनको अकेला मन्‌ष्य कदापि निवारण नदीं 
कर सकता, इन पूर्वाक्त उदाहरण से स्पष्ट विदित होता है 
कि जङ्‌ पदार्थो का समाज भी कैसे-कैसे काय्य करने में 
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समथ होता है फिर मनुष्यरूप चेतन समाज भला किंस 
काय्य को नदीं कर सकता, इसी कारण से म्टात्मार््रो ने 
जाल्युन्नति का यख्य साधन समाज को दी माना है, दैखोः- 


श्रन्योन्यसमरुपष्टम्भादन्योन्याथाश्रयेण च । 


जञातयः संप्रबद्धन्ते सरसीबोत्पान्युत ॥ ६५ ॥ 
भा० उ० प० श्र° २६} 


परस्पर मिलने श्रौर एकं दूसरे के साहाय्य से भसुष्य- 
जात्ति ङी उन्नति टेसी ्टोती है, जैसे सरोवर ( तालाय ) 
मै कमल धृद्धज्गत ते जते दै, श्रस्तु जो छ मलुष्यजात्ति 
की उन्नति इई, वष्ट सब समाज का दी फल है, राज्यादि. 
स्यवस्था"का मूल भी समाजदही है, जिस देश मे समाज 
नदी रोता, उस देश पर अन्यदेशीयजन श्रक्रमण करके 
स्वसत्ता स्थापना कर लेते है, यद भी चाद ( श्रक्रमण » 
करनेवालो ॐ समाज का ही फल है, एवं मनुष्यत्व भी 
समाजसे टी श्राता है, जैसा फि वेद्‌ मेँ प्रतिपादन किया 
हैः- 

सर्भांश्सभ्यो भवति एवं वेद्‌ । ५। 
श्र० कां० ८ श्रनु० ७ व० २५) 
ग्ने ससभा यथन सन्तिषृद्धानते बृद्धानयेन यद्म्ति 


धर्मम्‌ । नासौ धमो यच्च न सत्यमस्ति न तत्सत्वं यच्छुलेनाभ्यु- 
पेतस्‌*† शय} भा० ठ० प० भ० ३.६ । 


६ , अ युदय प्रकाराः # 


मनुष्य समाज से दी सभ्यता को सीख सकता है, 
परन्तुः-- ` । । 
सभ्य समां पे पादि । ६। श्रय. कौ* १९ श्रनु० ७व ० ५५ 
वद्‌ समा सभ्य अर्थत श्रे ` ये पुरषो की होनी 
चाष, जिससे संसार मे सभ्यता की बृद्धि दो, उदा- , 
हुरणार्थ वत्तेमान मे आय्यैसमाज है, जव से र्य्यावत्ते मे ` ` 
शाय्यैसमाज का प्राुभोव हरा ह उसी दिन से श्राय्य- 
वन्तं की उति ्टोने का भारम्भ हन्ना है, आय्यैसमाज ने 
आरतवष की सर्व प्रजा को सोर निद्रा से जगाया श्रौर 
उनसे क्॑व्यबुद्धि उन्न करके सज्जनतां च देशोन्नति की 
श्नोर ध्यान दिवाया) इसी ्स्यैखमाज के प्रताप से 
सामान्यतः अन्य देशो को मौर शुख्यतः भास्तवपे को जो 
लाभ हरा है वद हमारी लेखनी से अलेख्य चौर प्रायः 
सब विद्धानो पर प्रकट है इसलिए स्वार्थपरता का त्याग 
करके णे समाज का साष्याय्य करना मसुष्य का परमं 
कन्य रौर संसार की उन्नति का देव॒ है क्योकि समाज 
विना किसी फाय्ये की सिद्धि नदीं दती, जैसे घर पर 
छप्पर वदनि रूप तुच्छ काय्यै को मी मनुष्य विना समाज 
ॐ नदी कर सकता पुनः वडे-वदे कार्य्यौ को विना समाज 
“ङ कैसा कर सकते दैः इसी कारण से मद्ाभारत में भ्रसि- 
पादन किया है कि- । 
न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मं न वै सुखं पर्ठ- 


एकरणम्‌ # २.६६ 


न गौरवं पराप्नुवन्ति न 
५ ५६॥ 
भरा० उ० प० श्र ६) 
एकत्ता के चिना भिन्न-भिन्न 
तेदैनवे सुखी षौ सक्ते 
नतकी प्राचि कर सकते 
-जोन्तत्ति श्रवश्यमेच करनी 
उनिवासियों मे ( धमेरेक्य ) 
ॐ सदश श्रनेक मत्तमतान्तरः 
न समय वैर धिरोधदहै चद्‌ 
त संस्छृच भाषा ्ीथी। 
भव खेरडो मे था, अघ श्रनेक 
¦ वहूत्त ही हानि है, परन्तु 
न्दी भाषा होनो चादिये। 
‡च विभागो मे है (जातिषेक््य) 
गे, श्रव वहुत्त जात्तिये हो गई 
; होती है! ( भोजनपेक्य ) 
राद्यण-त्चियादिं परस्पर एक 
"ते थे, परन्तु अरव सजातीय 
खाते है । इसे वड़ा दुख 
प दै ( सुखटुःखरेक्य ) पूष 
सुखी श्रौरप्कफे दु.खसे 


प्न % पुगषारथं प्रकाशाः # 
मसुष्य समाज सेटौ सभ्यता को सीख सक्ता र 

पर्तुः- 

सभ्य सभां मे पादि । ६ | श्रथ० कां* १९ श्रनु० ७व०५५ । 

वह सभा सभ्य श्र्थात्‌ श्रे य॑ पुरूषो की दोनी 

ष्वादहिये, जिससे संसार मे समभ्यत्ताकी वृद्धि टो, उदा- 
हरणार्थं वत्तंमान में आर्यसमाज है, जव से आर्य्यावनत्ते मे 
श्रा््य॑समाज का प्रादुर्भाव हृश्रा है उसी दिन से आय्य 
वर्तं फी उन्नति ्ोने का प्रारम्भ इच्ना है, आय्य समाज ने 
भारतवर्ष की सर्वं प्रजा कोघोरनिद्रा से जगाया श्रौर 
उनमें कत्तग्यदुद्धि उन्न करके सजननता च देशोन्नति की 
श्रीर ध्यान ` दिबाया, इसी श्राय्ये माज के प्रताप ते 
सासान्यत्तः अन्य देशो को ओर युख्यतः भारतवप को जो 
लाम हरा है वद्‌ हमारी लेखनी से अलेख्य शरीर भायः 
सव विद्धानां परं प्रकट है इसलिए स्वार्थपरता का त्याग 
करके ठेसे समाज का साद्दाय्य करना मयुष्य का परम 
कर्तव्य श्रौर संसार की उन्नति फा हेतु है; स्योकि समाज 
पिना किसी काय्यं की सिद्धि नदीं होती, जैसे घर पर 
छप्पर ्वढ्ाने रूप तुच्छ काय्यै को भी मनुष्य बिना समाज 
के नहीं कर सक्ता पुनः बडे-वडे कार्य्यो को बिना समाज 
क केस कर सकते है, इसी कारण से महाभारत में परति- 
पादन किया है किः- 

नवै भिन्ना नातु चरन्ति ध्मंनवै सुखं पष्ठु- 
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वन्तीह भिन्नाः} न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति न 
वै भिन्नाः पशमं रोचयति ॥ ५६ ॥ 
भा० उ० प० श्र ° : £ । 

समाज फे चिना श्र्थात्‌ एकता के चिना भिन्न-मिन्न 
मयुष्य न तो धर्मोन्नति केर सकते है न वे सुखी टौ सक्ते 
है श्रीरन यै गौरव श्रोर श्ान्तिकीप्रा्निष्ठी फर सकते 
है, अतः मचु्यो को समाजोन्नति श्रवश्यमेव करनी 
चाहिये, पूवं काल मे एतदशनिवासियो में ( धर्मरेक्य ) 
एक वैदिक धमं था, श्राजकल के सदश अनेक मत्तमतान्तर 
शरीर मतभेद से जो-जो वन्तेमान समय वैर विरोध है वष्ट 
नदीं था, ८ भापिक्य ) श्रथौत्‌ संस्कृत मापा दी थी। 
जिसका प्रचार श्रा््यैवत्तं के लव खण्डो में था, अवं श्नेक 
भपप होने सेइस देशी बहुत दीष्टानि रै, परन्तु 
सम्प्रति देवनागसे श्रत्‌ हिन्दी भापा होन श्राददिये। 
जिसका प्रचार भारततवपं फे सव विभागो मे है (जात्तिरेक्य) 
पूर्वकाल मे मानव जाति दी थी, श्रव बहुत जातिये हो गई 
है । इससे भी श्रनेक दानि होती है ।! ( भोजनयेक्य ) 
पूव॑काल मे स्वं श्राय्यैगण त्राद्मणतत्रियादिं परसपर एक 
दृसरे के दाश का भोजन करते ये, परन्तु शरव सजातीय 
बराह्मण के दाथका भी नदी खाते द! इससे वडा दुख 
रौर देश की श्रवनति दो रदी है ( सुखदुःखेक्य ) पूरव. 
काल मे एक के सुख से सव सुखी श्रर एक के दुःखसे 
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सव दुखी द्येते थे, वत्तमान मै इससे विपरीत है. इसका , 
, फल सव भोग रदे दै, ( रास्यरेक्य >) पूर्वकाल मे एक 
श्रर्य्योः का राञ्य था, श्रव नेको का राज्य है, इसका 
फल सव को अनुभव सिद्ध है ( न्याय्य ) प्राचीन समय 
मे सब मनुष्या को प्तपातरदित एक सदश न्याय मिलता 
या, किन्तु काले गोसे का मेद्‌ नदीं सममा जाता था, जिस 
समय मेँ सवं प्रकार की एकता थी ! उस समय मे यष देश 
उन्नत्ति के शिखर पर चदा हुखा था] जव से श्रविद्याके 
कारण से इय देश में अनेक मतमतान्तर पैलकर आर्ययो 
मे परस्पर फूट पड़ गै । तव से यदह देश अधोगति को 
भराप्त हौ गया श्रौ देशवासी दीन मलीन यो गये, ज 
तकं इन अ्रनेकता्रो के जाल से निकलकर पूर्वोक्त एक- 
ता्रोँकोन करेगे तच त्तकं यथासीष्ट सुख की सिद्धि 
कदापि नदी हो सकेगी, अत्तः एतद शनिवासि्यो को समु- 
चित्त है कि देशोन्नत्ति के अर्थं तन-मन-धन से समाजोन्नत्ति 
श्रवश्यमेव कर, मनुष्यों को समाजोन्तत्यथे मानमशाख् 
व .शारीरशाख्लादि अनेक शास्यो के जान की आवश्यकता 
ह । उन शाल को जानकर मनुष्य-समाज-संस्थाशाख् 
जिसको इतिष्ास कते हैँ ८ जिसके विषय मेँ हम प्रथम 
लिख अये है > इस इतिहास फे जानने से मटु््यो को 
यह घार्ता ज्ञात हो जाती है, कि अमुक मयुष्य-समाज्ञ ने 
मुक काय्यं किया था! उसका परिणामपेसाह्मा था, 
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यदिष्ट्म भी इस काय्यं को करगे तो इसका परिणाम 
भी रेषा दी होगा, इसलिये पेल्ा काय्यै करना योग्य 
है षा श्रयोम्य द्रत्यादि ज्ञान मनुष्यो को समाज. 
संस्थाशाख्र ( इतिदास £ ) से हो सकता है, अतः सदिति. 
हासाघलोकन द्वारा समाज की उन्नति श्रवश्य करे, सामाजिक 
कार्यं से निवर्त होकर मनुष्य मनोरञ्ञन मे भी छर समय 
व्यतीत करे । यदपि श्रनेक मनुष्य मनोरखनाभिप्राय फो 
न जानने से मनोरञ्जन की श्रावश्यकत्ता नदं है, रेसा 
प्रतिपादन के, परन्तु यदि विचार से दैखाजायततो 
मनोरद्जन की बडी भारी श्रावश्यकता है, जैसे कारय 
छरते-करते मचुष्य का शरीर थक जाता है. एसा ही मन 
मी थक जाता है! जव तक शरीर फो विश्रान्ति न भिलेगी 
तथ तक शरीर काय करनेमे असमर्थं दोताहै, पसे ष्टी 
मन की दशा भी जानो, जिस कामके करने फो मन नही 
वाता परन्तु घलात्कार से श्रथवा फिंसी निमित्तविशेप से 
करना पड़ता है, वह्‌ कायं उत्तम नरी होता जओौर दो-चार 
चे-मन काम करने से फिर वह्‌ कायं मन से उतर जाता है, 
पुनः उस कार्यं मे मन न लगने फे फरण फिर षह कभी 
, नदीं हो सकता, बे-मन काम करनेवाले को भी बड़ा दुःख 
होता है, जिस समय मेँ मिःसी काय के करने को चित्त नदीं 
प्वादता उस काये के करने मे मन की शक्ति का वहतत नाश 
® इति ह प्रास, देना हया था हसका नाम दतिहास । ` 
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होता है, इतना दौ नदीं किन्तु मन केन बचाने पर काये, 
करने से अनेक ह्ानिये होती दै जिनकी गणना करना 
कटिन है, इसलिये जव काये करने से मन उकताय ( उदा- 
सीन होजाय ) तव मन को मनोर्नन मे लमा देवे, जिस- 
कोकिंमन स्वमेव चादता है! जगत्‌ मे सनोरख्जन भीः 
उत्तम, मध्यम, अधम ओर छधमाधममेद से वहत प्रकार 
के है, जैसे उत्तम सत्सङ्ग, पुस्तक पदन, शिल्प चित्रकला, 
कौशली वेत्लन करना, रसायनविदा# व्यायाम, शडधवायु- 
सेवना्ै विारादि, मध्यम गान, वादत्न कौतृहल, नाटका- 
वलोकनादि, अधम चौपड, शत्रः तास, गंजीफा, द"सी- 
दिल्ली, बादियात फिरना; गाली देना श्राडि, अधमाधम 
स्तेय, दयत, व्यभिचारः सुरा, मन्त, कल्‌, ईदिसादि 1 इन 
मनोरञ्नों मे उत्तम, मध्यम इन दो प्रकार ॐ मनोरञ्जन मे 
मनुष्य की दानि नदी होती । परन्तु इनमे भी पर की अपे- 
ता पूर्वं उत्तम ्टोने से पूर्वका दी सेवन करना अधिक 
श्रेयस्कर है श्नौर जो निष्ट, अधम श्नौर अधमाधमयेतो 
दोनो दी बुरे है, इनमें भी अधम की पेत्ता अरधमाधसं 
वहत चुरा है! अघम चौर अधमाधम ये दोनों भुष्य के 
मदादानिकारक होने से इनको मनोरञ्जन नदीं कद्‌ सकते, 
यद्यपि कोई सलुष्य रेखा कद्‌ सकता है किं जिस-जिस काय 
के करने मे मन को आनन्द हो उसी को मनोरस्जन कते 


९1 


ग 
+ जिससे संग श्चाद्ि बनाये जाते हे। 
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ह रथापि जिस कायै का परिणाम बुरा टो, जिससे मन, 
शरीरादिकी दानि दौतीष्ौ, जो शवसानमें मनको 
श्रानन्द (-गञ्लन ) के वदले दुःख ( रेज ) पर्हुचयि उसको 
वुद्धिमान्‌ पुरुप मनोरञ्न नदीं कते । श्रतु कितनेक 
मयुष्य प्रातःकाल उठते दी मनोरञ्जन मे लग जाति है पुनः 
दूसरे किसी कार्थं की ओर ध्यान नदीं देते परन्तु राच-दिन 
मनोरजन मे दी निमम्र रहने है, परन्तु यावसपर्य॑न्त श्रात्म- 
रक्तण जीविका, श्रपत्यसद्गोपन, सामाजिकोन्नति व डईश्व- 
रायाधना कार्य न करल तावस्पर्थन्त मनोरव्जन मे प्रवृत्त 
होने का किसी को अधिकार नदीं है। यद्यपि श्रनेफ सनु- 
ष्य का भनोरल्जन शओरौर जीविका च्थवा सनोरठजन 
रौर अपत्यसद्खोपन ङिवां मनोरञ्जन श्रौर समाजसंस्था 
एक दी दोता है, जेसे एक पुरुप की शिल्पकला कौशली में 
चा गानविद्या मे अधिक रुचि है ज्नौर वदी उसका भनोर- 
ञ्जन दै शओ्रौर वही उसकी जीविकाभमीरै। षमेद्यौ किसी 
सामाभिक कार्यं को करने से मन प्रसन्न दने से वदी उस- 
का सनोरज्जन रौर सामाजिकोन्तिरूप कतव्य भी दै, 
स्तु हमारे कथन का तार्यं यदौ है कि जीविकादि कार्यो 
के समय मे मनोर्जन मे प्रवृत्त होना मृखंता का काम है, 
हौ जिनका मनोरञ्जन श्र जीधिका एक है उनक्रो "एका 
क्रियाद्रयभरैकरो प्रसिद्धा इस दान्त के श्रजुसार णदी 
कार्य जीविका नौर मनोरन्नन का हेतु होने से उस कर्यं 
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| मे वे प्रवृत्त होवे तो कु हानि नष्टी, परन्तु जो मनोरज्जन 
जीषिकारूप दता है, वद मनोरञ्जन वहुधा मनोरञ्जन 
-का काम नहीं देता । यि जोधिका मौर मनोरञ्जन दोनों 
ही एक क्रिया से सिद्ध दोय तो श््युत्तम है । एवं अपत्य 
 सङ्गोपन मेँ वा सामाजिकोन्नति मे भी मनोरञ्जन की व्य- 
वस्था को जानिये । इन पूर्वोक्तं कन्तन्य कर्मो को -तथा 
वक्ष्यमाण कमो को भचुष्य श्रपनी पूर्ण उन्नत्यर्थं यथावत्‌ 
नियमपूवैक किया करे । संसार सें प्रत्येक कर्म के करने में 
मयुष्य को स्वतन्त्रता की श्रावश्यकत्ता है. यदि मनुष्य स्व- 
तन्त्र न दोय तो ऊध भी नदी कर सकता । इसी अभिप्राय 
से पाशिनि सुनि ने अष्टाध्यायी मे प्रतिपादन किया है कि-- 
स्वतन्त्रः कत्ता ॥ ५४ ॥ अष्टा र ० १ पा० 
जो काय्यं करने मे स्वतन्त्र होता है वदी काय्यै कर 
सकता है, जेसे घडे ( घट ) के करने में कुम्हार ८ कुलाल ) 
श्राजाद्‌ ( स्वतन्त्र ) होने से घडा वना सकता है, भरत्येक 
काम के करने मे मवुष्य को स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता 
होने से मलुष्य। को स्वतन्त्रता मिलनी चाद्ये, क्योकि 
सम्पूरणं उन्नति्थो का कारण स्वतन्त्रता है श्नौर संस्छृतमन्या- 
वलोकन से स्पष्ट ज्ञात दोता है कि पूवैकाल मे इस देश के 
मयुष्यो मे पुरणं स्वतन््रत्त थी, इसी से एतदेशीय परम सुखी 
थे ! इतना दी नद किन्तु हमारे मर्षी लोगों का यष्ट 
सिद्धान्त है कि-- 
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सं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विास्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । १६० ॥ 
मन० श्र०४। 

परवशता अर्थात्‌.पराधीनता टी दुःख का मूल दै श्रौर 
स्वतन्त्रता श्र्थात्‌ स््राधीनता दी सुख का मूल दोता है, 
सुख श्रौर दुःख का यदौ लण जानना चाददिये । श्रव श्राप 
जान सकते ह कर श्राय लोग कितने स्वत्तन्त्रताप्रिय थे, 
जिन्दयोने स्वतन्त्रता को सुख च्रौर परतन्त्रता को दुःख माना 
है । रसतु त्रय्यै लग केवल श्रपनी ही स्वतन्त्रता को नद्यं 
चाहते थे किन्तु-- 

सम॑ सर्वेषु भूतेष ॥ 8६ ॥ मदरु° ० ६। 

जेसे श्रपने को स्वसन्त्रतासे सुख हो्ताहैरेसेदी 
न्य पुरुषो को भी स्वतन्त्रतो से सुख होता है इस्तिये 
मनुष्यमात्र के स्वतन्त्रता दोनी चाद्ये ! स्वतंत्रता का 
कारण विदथा, युद्धि, न्याय, । विचार, दयालुता, समद्‌- 
शिता, सभ्यता, पक्तपातत-राहित्य, सुराज्यादि दै । इन विदूया 
श्रादि की वृद्धि से स्वतन्त्रताकी वृद्धि श्रौर इनफे हास होने 
से स्वतन्त्रता का हास त्ता ह संसार मे स्वातन्ज्य बहुत 
प्रकार का दै.जेसे १ जीविततस्वात्तन्ञ्य, २ उद्योग-स्वातन्त्य, 
३ प्रवास-स्वाततन्त्य, ४ वाकृस्वात्तनत्य, लेख-स्नातन्त्य, ६ धमे- 

£ यथैषाऽध्मा परस्तद्वद्‌ दर्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखौनिं 
लुस्मानि यथाप्मनि तथा परे ॥ 4 ॥ दृरष्ट्ट° भ० ३। 
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स्वातन्त्य मादि । इनमे सै जी चितस्वातम्त्य उसको कते है 
करिजो जीने (श्राप) में कोई भी वाधा न डाल सक्षे। 
जैसे नेक विदेशी राजाश्नो नेव मृखं देशधासियो ने शी 
जिसको चाहा उसी को एक क्ता मे वधं कुर दिया 1 मद्‌. 
मारत फे पश्चात्‌ श्रौर ृटिशराञ्य से पूवं मनुष्य को चध 
करना तो मृखं लोग साधारण वार्ता मानते ये, परन्तु जव 
से ्रटिश गवर्नमेट का इस देशम गल्वहुश्मादै तवत्त 
मनष्यों क्रो श्रखण्ड पूरं जीवितस्वतन्तरता फी प्राप्नि इ 
जैसी कि अन्य समाजो के राज्य मे होनी दुःसाध्य है यद्यपि 
त्रिटशराज्य मे प्रभाव से मनुर््यो को जीचितस्वतन्तरता की 
आति इई है परन्तु गवादि पशुओं को जीवितस्वचन्तरता 
की प्रापि किंचन्माव्रभी नहीहै, जो जंगली मनर्ष्यो के 
समयमे क्रिंवा अन्यायी क्रर राजारओओफे ग्यम जसे 
पश्र फे प्राणदरण करिये जाते थे च्वैसे ष्टो बरदिश रस्य 
दने पर भी गवादि पशुश्रो के प्राण लिये जाते है, यह्‌ षडे 
ही शोक आ्स्वये व खेद की वार्ता है। हम शुभचिन्तकता 
से नरिश सरकार को यह्‌ निवेदन किये चिना नहीं रह 
सकते कि त्रिश राज्य मेँ गौर्हिसारूप श्रत्याचार रेसेष्ी 
होत्रा जायगा तो किसी समय मे दुग्ध धृतादि फे श्रभावसे 


गौरा से लौकिक व पारमार्थिक नेक ललाम है, इस 


` विषय को देखना चो तो गोकरणानिधि पुस्तक का भवलोकन 
करो । 
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"तथा चैल (वृष) आदि की न्यूनता से रूपि फे श्रमाव-द्रारा 
राजा श्रौर प्रनाइन दो्नोकीदी मष्टादानिषहोगी! इस 
गौर्हिमासे राज्य जौरः प्रनाकी अनक दानि होगी“ 
सम्भव है } दम नदी जान सक्ते कि पेली वड़ो हानिको 
हमारी वृद्धिमती गवनैमेट ने श्रमी चक छुं भी न विचारा 
हो, यदि विचायाद्दोत्तो विचारका कत तोयदहीदैकि 
घ काम मे ज्षाया जाय । हम श्राशा कस्ते हैकि हमारी 
जटिश सरकार इस गौहिसारूप अत्याचार फो एस देश से 
शीघ्री दूरकरफे यशको भागी होगी । अस्तु, उद्योग- 
स्वातन्त्य उसको कते हैँ कि जिस मनुष्य की जिस उद्योग 
मे रुचि हो उम उद्योग के करने मे किसी प्रकार की मनाई 
८ प्रतिबन्धकता ›) न हो, क्योकि उद्योगपराधोनता अन्याय- 
सूल दोने मे मदा निकृष्ट ओर देश को श्रवनतिकारक दै 
हमलिये जैमा हमने वृ्तिधिपय मे पूव प्रतिपादन किया 
है, वैसा दी मन्यो को धम्मेयुक्त सरच्छानुसार उद्योग 
करना वादये । उद्योग-स्वात्न्न्य फे धिनाशक जो. 
जो जातिक्न % घ राज्यछरृत बन्धन ष्टौ उन-उन 
सब बन्धनो को राजा व जाति के मनुष्य तथा सुख्य करके 
उद्योगी समाज के सभासद्‌ दूरकर देवे, प्रवास-स्वातन्त्य की 

भी मनुष्यो को अत्यावश्यकया है क्योकि प्रचास-स्वातन्त्य के 


£ रज्यत उधोगपरवन्प्रता जैसे दनकमरेक्स भादि, 
कावित पारतन्श्य जातियदिष्करणादि । 
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बिना उद्योग-स्वातन्श्य न्ट हो सकत्ता तथा प्रयास श्र्थात्‌ , 


देशाटन के विना मनुष्य दयालु बुद्धिमान अनुभवो व 
उद्योगशाल भी नद्यं हो सकता, एवं गमनागमन करना . 


मनष्य को स्वभवसिद्ध होने से प्रास अर्थात्‌ गमनस्य 
की श्रावश्यकता तथा इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती दै 
परन्तु इस स्वात्तन्त्य के विरोधी जगत्‌ में अनेक चोर सि्‌ 
व्याघ्र सर्पीदि चछर प्राणी तथा विषम प्रवत वक्रं ( दिम ) 
श्द्युष्णत्ता, अतिशीता, कुजलवायु, समुद्र श्रोर स्वन्ञाति 
के मनुष्य आदि है जां सुराज्य होता है वरहा चोर सि्ादि 
द्र प्राणियों की निवृत्ति राज्यद्वारा हो जाती दै, एवं विषम 
पवंतादि में माग बनाने से व सदधिमानादि से गमन-सौकयं 
होजाता है इसी प्रकार अधिक दष्णएत्ता में श्रौर जलवायु 
` श्मादि में सदोषधि-सेवन-दयारा ष श्रधिक शीत्त दहिमादिरमे 
उष्ण भोजन उणंवखादि से गमन-श्रम का प्रणाश दोजाता 
है, सयुदर में आगवघोट (ज्रभ्नियान) द्वार प्रवास-प्रतिबन्धकता 
का श्रभाव ष्टो जातादै ओर देश्वरकीषछगासेव च्रिटिशं 
याग्य के प्रबन्ध से मसुद्रयात्रादि का उत्तम प्रबन्धदह्ोभो 
गया रै परन्तु-- 

मूखस्य † नास्त्योषधम्‌ ॥ ० नी° 


योन सञ्चरते देशान्‌ यो न सेवेस परिडतान्‌ । चस्य 
संकुचिता बुद्धि तचिन्दुरिवाम्भसि ॥ १ ॥ सुभा० भ० २॥ 
न शक्यो वारयितुं ज्ञजतेन इतयु घत्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो 
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मूखं की कोड भी श्रौषपि नदीं है, इस वाक्य के श्रनु- 
सार ससुद्र-यात्रा मे इस देश फे मूख मनुष्य जातिरूप 
न्न की निद्त्ति का श्रौपध (उपाय ) कोई भी नीर, 
वन्तेमान समय मे भ्रवास-स्वातन्त्रता का नाश करनेषाला 
केवल जातिव्रन्धन हौ है यदि कोई पुरुष विद्याभ्ययनाथे 
भथवा ष्यापार के श्रथ हूरिवपं (योरोप) श्रद्वरेजो की विला- 
यत में जाकर वष्ट कुदं काल निवास करके प्रस्युत जव 
श्मपने घर को श्रता है उसी समथ मे जात्ति के लोग उसको 
जातिच्युत (जातिबादिर) फर देते है यदि उनसे कोर पूष्छत्ता 
है कि सको जात्तिवाहिर क्यो करतेद्ो तोषे ठकोसले 
पंडित सका यष्ट उत्तर देते दै किं विलायत्त म जाकर इस 
ने मद्य मांस का सेवन क्ियादहोगावा अङ्गरेजोंके दाय 
का बनाया भोजन फर लिया दोगा इसलिये इसक्रो हम 
जात्तिवाहिर करते हँ क्योकि कलियुग > मे समुद्रयाच्रादि 
छा शाख में निषेध किया है इसलिये दम इसको जाति. 
बाहिर फरते है, रव विचार करना चाहिये कि क्या विला- 
यत मे जाकर दी मनुष्य मदय मांस भक्तण करते देः श्रौर 


निशितेन समदो वृर्डेन गोगदंभो । स्याधिर्भेपनसंभ्रैश्च 
बिविधेमेन््रमयोगविष, सवेस्यौपधमस्ति शाखविशितं मूखंस्य 
भारूपौचधम्‌ ॥ ११ ॥ भृ ० भी० । 

क समुद्यात्रास्वीकारः शोधितस्पाप्यस रहः । इमाग्र्मम्‌, 
ककिधुगे बश्यामाहुमनीषिणः ॥ ¶ ॥ 
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यष नष्टं करते, वास्तवमे तो वात यदह है किं जिसको 
मय-मांसादिसे धृणा है वहु नतो य्ह मदयमांस का 
सेवन करता ह ओर न वि्लायतत में जाके, परन्तु जिसको 
इस वात का परिज्ञान नही है बहु विलायत मे भी मद्य-मांस 
का सेवन करता है श्नौर यदा मी, जैसे अनेक ब्राह्मणादि 
वं इसी वैश मे दोटलो मे जाकर मासादि सक्तण करते 
है तशा यवन व योरोपियन वेश्यार्रोके हथ काभी 
भोजन करते है, इतेना , दी नदी किन्तु उनका उच्चिष्ट भी 
भक्षण कर लेते है गौर जिनको इस वातत का चिवेकडै वे 
विलायतमे जाक्रर केमी उस देशवासिर्योके ्ायमें 
` पकाये शन्न को नहीं खाते जैसे परलोकवासी मालवा 
"[ सेंट्रल इर्डिया ] के नर्द्‌ गढाधीश श्रीमान्‌ सजा साद्व 
डी2 सी° एल० श्रप्रतापर्सिहनी वर्मा, अस्तु शाख वचारा- 
चुसार तो खान-पानादि व्यवस्थाः इस प्रकार होती है किं 
मद्य मांसादि अमेध्य पदार्था को मक्त न करे तथा चार्डा- 
लादि श्रत्ति नीच कुकर्मी मनुष्यो ऊँ हस्त का पकान्न भोजन 
न कर परन्तु ब्राह्मण, च्षत्निय, वैश्य आओभौर शूद्रे ये परस्पर 
एक-दूसरे के हाथ अवश्य भोजन कर लिया करे, इसमे 
कुच भी दानि नदी; क्योकि शुद्र के दाथ कां मोजन करना 


जराहमणादि वर्णो को शाखसम्मतत है जैसा कि आय- 
स्तम्बीय ध्मसूत्र मे प्रतिपादन करिया है देखोः- 


आर्याऽ्धिष्ठिवा बा शृद्वाः संस्कर्तारः स्युः ॥ ४॥ 
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श्रापस्तम्बध्मसुत्र भपा० २ १८०२ खं०२। 
` श्राय्य भोजन [ पाक ] के स्वामी दोषे श्रोर शूद्र 
भोजन को पकावे, देसे मनु मे मी प्रतिपादन किया हैकि 
द्विजो की उत्तम शुश्रषा करने से शुद्ध का निर्वाह न टोय 
त्तो श्रापक्कल भँ शुद्रसे नीच बणंसद्कुरादिके कमं 
श्र्थात्‌ः-- 


जीवेत्‌ । कार्ककमभिः। ९९ । मनु ° ० १० 
रसोश्ये ८ घवर्ची >) के कमं से शुद्र अपना श्राजीवन 


® देखो सल्लक की रीका । 
| मनु के चध्या० १ श्लोक ८१ से देखौ, बाह्मण, त्रिय, 

वैश्य, शद्र इनका स्व २ जीविकां से निर्वाहनहेयतो हीन 
२ वर्णौ की लीधिकाश्चों से भ्राजीचन कर, जव द्विजो का उत्तम 
स्नान कराना वख पदिनाना चपरास्ती फा फाम एरने धादि से 
शद्रा का निर्वाह च धेय सो पौरोगधादि वणक कीनो रसो 
करना छादि जीविका द्वै उनसे स्मीउन क्र, जहो फी स्दति्ों 
म शुत के ्क्नका निपेध ह बह सत्‌ शुद्रके षर केपके हष 
का निपेध षै; क्योकि उसके धर के पात्रादि मलीन ्टोने से उगष्े 
भूत पात्रादि म पकाये हप थक्च केखाने से हिलात्तियां छो 
ग्लानि ने से निषेध किया हे परन्तु अभिसरति मतो शृद्रके' 
य के चच्च के खाने का भी विधान किया ह नेठेः-- 

श्रारनाल तथा ्ीरं कन्दुकं दधिशक्तवः । स्ने्पय्व च तक्र 
च शद्‌ स्यापि नदुप्यति ॥ 4 ॥ ्त्रिस्परति 

इम्मी रकारं मनुनी ने भी श्रद्धा मीं करनेवाले शुद्र के पान्न 
का निचेध किया है देखो ममुस्छ० अठ ४ श्लो० २२३। 
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कर अर्थात्‌ शूद्र ्ाह्मणादिकों को रसोई वनावै, इससे भी 
शूद्र को पाक वनानि का ्रधिक्रार प्राप्त है, एवं महाभारत में 
भी लिखा है, देखोः-- ` 


शतं दासीसदल्राणां यस्य नित्यं महान से। 


पात्रीहस्तं दिंवारात्रपतिथीन्‌ मोजयस्युत । १७ ॥ 
| भा० चि० पण अ० श्त] 
जिस समय में पाण्डव विराट्‌ राजा के वर्ह जाकर 
-रदे थे, उस समयमे द्रौपदी % ने भीम से कदा कि जिस 
युधिष्ठिर के महानस ( रसोडे) में स्टखों ( दासे ) 
दासी दिन-रात्त दाथ में पाचन लिये हए बहुत से श्रत्तिथिर्यो 
को भोजन कराती थीं वदी युधिष्ठिर राज दृसरे का शत्य 
हो रदा है एवंः-भा० उ्योगपवं अ० ९२ लो ३९में 
-लिखादहै कि श्रीकृष्ण ने क्तापाचित अन्न ब्राह्मणो फो 
लाकर पुनः श्रापने भी खाया श्रौर कत्तानाम श्द्र से 
वैश्य कन्या मे उसपन्न हुए मनुष्य का है देखो मनस्मृ° अ० 
१० छो० १२ एवं-- 
नित्य संस्छृतमन्नन्तु विविधं रानवेश्मनि ॥ २४॥ 
मा० अनुशा० प० अ० ५३। 
राजा कुशिक के गृहमे अपनी भार्य्या के सहित 





छसू्यैवतारयाननेन ङष्णाया भोजनावधि । बादछयणांस्तर्पमा- 
णेपुयेष्डाज्नाथपुपागताः । व° य० ध २६२ 
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च््रवन ऋपि पका श्रा श्रनन खाता रा, रेतसे दीः-- 
भविश्य च शह रम्यपासनेनाभिपूजितः । 
पाच्माचमनीयं च भतिष्दूय द्विजोत्तमः । १८ ॥ 

। ० कवन० १० अ० २७] 
एक समय मे कौशिक ऋपि उपदेश प्रहुणा्थं धम्म- 
याध ( चाण्डाल ) फे घर मे गया तव उसे न्याध ने ऋषि 
का श्रासन जलादि से श्रात्तिण्य-सत्कार किया शरोर 
फौरिक श्रटपि ने कसाई का जलपान किया, इस पूर्वोक्तं 
फेथन से स्पष्ट दै कि सभी मनुप्य परस्पर प्क दूसरे के 
हाथ क्रा खाते-पीते थे तथाः-- 
` विभाणं बेदनिदुषांग्रहस्थांनां यशस्विनाम्‌ ॥ 
भरून तु शूद्रस्य धर्मो नैःश्रेयस; पर । ३३४ । 
मन्‌० ० ९। 
परिचय्यातमकरं कमे शूद्रस्यापि स्नभागजम्‌ । ४४ । 
भग० गी° श्र० १८। 
मयुस्परति रौर गीता श्रादि सव पुस्तकों मे द्विजो की 
सेवा शुश्रूपा करना हो शूद्र का परम धमे लिखा है, जव 
पादह चो फिर रसोई करनाभी सेवाद्टी टै, क्या स्नान 
कराना सेवा श्रौ रसोई वना फे खिलाना शरुता है { 
कदापि नहो, दाँ इतना श्रवश्य है किं पौरोगव श्रान्धसिक 
श्रादि श्रौ से भो रधम वणेशंकरो का कामहै श्रौर दिर्जो 


३८४ - # पुरुषार्थ प्रकागाः # 


की न्य साधारण सुश्रुपा करना शूद्रौ का काम है, परन्तु 
पर्वोक्तं मञु-प्रमार से शुद्र रसोई मी करे तो, हानि नदी; 
चछरौर हमारी सम्मतिमेतोजो मृखं है वह शुद्रह्टोने से 
सव प्रकार की सेवा किय। करे जिससे किं उसका यथोचित 
भोजनादि व्यवहार टीकन्टीक चले, पूत समय में अन्त्य- 
नादि का बनाया भोजन करने की रीत्तिभी थी एेसा ज्ञात 
होता है जैसा कि बाल्मीकि-रामायण में प्रतिपादन किया 
है कि- 

पारमाचमनीयं च स्न भादा्यथाविधि । 

तालुवाच ततो रामः श्रमणीं धमंसंस्थिताम्‌ ।१७। 

बाल्मी० रा० अरण्यका° स० ७४ । 
रामचन्द्र महाराज ने ( शवरो ) भोकल्लिनी ॐ विये इए 

जलं से आचमन किया, तथाः- 

राघवः प्राह विज्ञाने ताँ निस्यमवदिष्कृताम्‌ ॥१९॥ 

वा० रा० ्ार० कां० स० «४ 1 
इस श्लोक की टीका मे टीककार ने स्पष्ट प्रत्तिपाद्न 

किया है कि तदत्तसादारादि अद्गीकृत्येति ), माङ्गादि खव 
महर्षिं इस भीलनी के एथ की पकाई रोटी खाते थे, तथा 
मनुस्छति मे लिखा है किः-- 

जीचितात्ययमापननो योऽन्नमच्ति यतस्ततः। 


आकाशमिव पंकेन न स पापेन ज्लिप्यते \१०४॥ 
सनु © श्र १०) 
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आआप्कालमें ब्राह्मण चाद तिसकेषद्ाथकाखां तेने 
पर भी उसको पाप लेपायमान नदीं होता जसे कोचड्‌ मेँ 
श्राकाश होने पर भी शआ्माकाश मलोन नष्टीं होता, जव 
सन्वादिधर्मशास्त्रकार आपतकाल मे सवके दाथ के बनाये 
भोजन खाने की ब्राह्मण को आ्रान्ना देते है तो कोई ाद्- 
णादि ्रापत्ताल के कारण से दिया पदुने को चिलायत 
जाकर किसी विजिटेरियन होटल मे भोजन करेगा तो 
मनस्पृति ॐ सिद्धान्तानुसार वद दोप का भागी नदीं ष्टौ 
सकता, श्रस्तु दमारी सम्मतिमे तो जदं तकष्ो सके 
नीच, मलीन चाण्डाल, यवनादि ङे हाथ का पकान्नन 
खाया जाय तो उत्तम है, परन्तु वत्तेमान समय मे तराह्म- 
रादि वर्णो की भोजनव्यवस्था विलक्तण है जैसे कान्य- 
कुठ्ज, मैथिल, वंगाल्लो, सारस्वत, कशमोरी ब्ाद्यणादिं 
मांस खाते है! गोड, पश्चद्राविड़ादि मासि नही खाते, एवं 
सारस्वत खत्रियों की कच्यो (सखरी) रोटी ओर गोड्‌(दि् 
इलवाई की पक्की पूरी खा लेते है कान्यङ्कज्ज.व पच्च 
द्राविस चरफी, पेडे मादि दलबाई फे धर का जल-रदित 
धृतपकान्न को खा लेते है एेसे दी कशमीरी ब्राह्मण कच्ची 
रोटीको उन फे वस्त्रमें लपेट फ युसलमानके सिरपर 


" `" सौद पच्द्वाविादि प्रादयणो मे बोरी से माँस, मय भावि 
जः चनक्र सेवन करते है परन्तु उनी जाति मे मासादिका 
निपेधष्टयीहै। 
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रख ठेते ह मुसलमान उघ रोटी को ले जाता है शौर कश- 
मीर मे कशमीरी बाह्मण उसको खा लेते है, एवं चौके का 
विचारभी कश्मीरी ब्राद्यणमें नीह वे मुसलमान के 
चूल्हे पर रोटी वना लेते है, इनके जलादि भरनेवले भी 
सलमान होते है एवं दाक्षिणात्य त्राणो में भी चिचयार्थी 
ब्राह्मण बनी-वनाई रोटी गतियो मे से ब वाजार्सोमे से 
मागकर ले आते है मौर खा लेते है तथा ब्राह्मणादि वर्णं 
शर॑गरेी ऋअौपधि खाते है लिसमे अगो का स्पशं किया 
हमा जलादि होता है, एवं चमारादिकों की बनाई गुड 
शर्बुरादि खा लेते है, परन्तु नेक संप्रदायो मे रेसी लीला 
देखने मे आती है किं वे लोग चूल्हे मे जलाने की - लकड़ी 
को धोकर चौके भे लेते है श्रौर चमारो का वनाया गुड्‌ 
जिखके बनाने में वे अपनी रोटी श्रादि उसीरसमे पका 
लेते है, खनको रोटी के उच्छिष्ट टुकडे उस गुड़ शक्करादि 
से रहते है उन गुण, शक्र, मेवादि पदार्थ कशो वे विना 
धोये ही सवाहा कर जाति.है यह्‌ बड़ी दी श्राश्वये की वात्ता 
है, इस देश मे मूखंत्ता ॐ कारण से अनेक सम्प्रदाय दौ 
जाने से भोजनादि व्यवहार मे इतना गड़बड़ होगया है 
कि जिसका अन्त न्दी, जैसे एक दी घर मे स्त्री बल्लभ- 
सम्भदाय की चेली है रौर उसका परति रामानुज-सम्प्रदाय 
करा शिष्य है वे दोनो परस्पर पति-पल्ली दने पर भी एक 
दूसरे के दाय का नदीं खाति यद्‌ मूखं्ता नदी तो क्या है ९ 
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वास्तव में मय, मासादि अभ्य पदार्थो को छोडकर ष 
मलीन म्लेच्छ चार्डालादि मनुष्यो के हाथ केवनाये भोजन 
छोड़कर श्रार्यो' को परस्पर एक दूसरे के थ का भोजन 
करनेमे कुठ भी दानि नष्टौ है, एवं मनस्मृति श्र०° १० 
व० ४४ में वणेन किया है कि यवनादि सव इत्रियये, ये 
सव क्रिया के परित्यागसे व ब्राह्मणे ( धिद्रानो) फे 
दशन से शुद्रभाव को भाप्त हए, जब एेसा है तो सक्रिया 
फरनेसेव ब्राहमणो के सष्ट्वास्त करनेसेये लोग पुनः 
निय हो जपे श्रथवा मनुस्पृति अ ११ श्लोक १९१ फे 
अनुसार तोन कृच्छं चत करके उपनयन लेने सेये सव द्विज 
ह्ोजार्णेगे, पुनः द्नके हाय का पकाया भोजन करने मे मनस्छति 
के सिद्धातानसार छु भी च्रनाचारश्दूपण नदीं ह्यो सकता,एवं 
यदि कलिपत स्परतिर्यो ॐ भरोसे पर समुद्रयात्रा का निपेध 
करते हो तो उन स्तियों मँ श्रञ्न, वद्ध, कलिङ्ग, सिन्धु, 
सौरा रादि देर्शोभेंजनि का निषेधभी कियाहैजव 
देखा है तो फिर व्घाल [ चङ्ग ] चादि देशो में रदनेवाले 
ब्राह्यं को आप नाद्यण मानते दो वा नदद, यदि मानते 
होतो समुद्रयात्रा का निषेध किस प्रकारसेकप्ते्ोक्या 
उन र्रतियो फे इन वचनो को मानते द्यो श्रीर्‌ दूप्तरे वचन 
को नदं, यदि विचार से देखिये तो एेसी-एेली वार्ताश्रो के 
छथ्नाषवरेख माक्िन्यं धस्याचारेण सूर्खता ) विवाराडास्परो 
योगः सदाचारः स उच्यते 14१ 
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विधान करनेवाली स्छृतियें यवर्नो के राज्य में ' बनो गीः 
उस समय मेँ यवनां ने अत्याचार किया होगा इसलिये 
परिढतां ने वह्यं जनि का निपेध किया दोगा परन्तु 
वास्तव मे सथुद्रयात्ा का निपेध नदीदहै क्योकि वेदमें 
समुद्रयात्रा की आज्ञा-दी दै देखोः- 
सथुद्रं गच्छं स्वाहा ॥२१।॥ यद्वेद अ० ६! 
सुद्र की यात्रा कर श्रौर सुन्दर वचन बोल, एवं शत- 
पथ कां०२प्र०६ला० ५कं० ११ भी ससुद्रयात्रा का 
विधान है तथा मनस्यति मे भी लिखा है किः-- 


सथुद्रयानङ्कशला देशकाला्थदर्धिनः। 


स्थापयन्ति तु यां दधि सा त्ाधिगमं पति॥१५७ 
मन ० अण] 


नौका पोत [ जदा ] आदि समुद्रया्नो की चालन- 
क्रियाम जो निपुण ओर देश कालव लाभालामको 
जाननेवाले श्र्थात्‌ किंस देश ने किस समय मे समुद्र के 
जनि से किंततना धन प्राप्न हयो सकता है इत्यादि व्यवहार के 
जाननेवाले जो राज्कर [ शुल्क ] नियत करं वदी राजा 
को प्रमाण करना चाहिये, इख मचुप्रमाण से भी ससुद्रयात्रा 
सिद्ध है, इसी प्रकार अनेक सद्थरन्थो मे लिखा है, ससुद्र- 
यात्रा करने की वात्ता केवल लेखमात्र दी नदी है\ किन्तु 
भआचीन समय में अनेक आाय्यै पुरुष समुद्र की यात्रा कर ` 
चुके है जैसेः-- 
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-आम्लेच्लावभिकान्‌ स्वान्‌ स रक्ते रिपुपद॑नः | 


रत्नाकर समुद्रताशचातुर्नरय॑भनाटतान्‌ ॥५॥ 
भा श्रादिप० श्र ६्त। 
राजा दुप्यन्त ने जरं तक म्लेच्छ रदते थे तथा नर 
तक ब्राह्मणादि वणं रदते ये इस स्व रलाकर फे दापुर. 
राज्य किया था एवंः-- 
स तु वाजी सथुदरान्तां पर्य्यस्य वसुधामिमाम्‌ ।॥१॥ 
श्रार्वमे० प० श्रभ्या० ८१। 
समुद्रेपार फी प्रथ्वी तक युधिष्ठिरका अश्वो 
श्राया था दसी प्रकारः-- 


वणिग्यथा सथुदराटै यथायं लभते धनम्‌ ॥२८॥ 
सा० शा० पठ अ० २९९ । 

महाभारत के समयपय्यैन्त बणिक्‌ शर्थात्‌ व्यापारी 
समुद्रयात्रा करके धनोपाजेन करते थे ५ एवं अन्य भर्न्थो मे 
भी है, प्रन्थ विस्तार भय से यर म अधिक प्रमाण नदीं 
लिख सकते, वस पूर्वोक्त प्रमाणो से सिद्धद्ो चुकाकि 
पू समय में बेदानसार आये लोग सव देश-देशान्तस मे 
जाते ये रौर व भी जाना दाये, जेसी कि वेदने 
श्राल्ञा दी हैकिः- 


१ 0 १११ १ १५५७ १५७६. (0 0001 


४ श्री रामचन्नी ने भी ससुद्धयात्रा करते संका पर 
द्माक्रमण किया था) 


, ३३० @' पुष्पार्थं प्रकाशः ॐ 


मनो निचिष्टमलसंविशस्व यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ 1९. 
्रथचे० क[० १८ श्मन्‌० २ वे १३ 
हे मनष्य ! तेरी जर्द इच्छादो वद्य दी तू चला ज 
यद सव प्रथ्वो तेरे रदने के लिये दी है, एषं कक्तियुगी* 
पाराशरस्छरति मे भी लिखा है किः-- 
जसन्ना यत्र तव्रापिं स्ाचारं न चियजंयेत्‌ ।१॥ 
बृदतपाराशरस्पर अ १। 
ब्राह्यण जिस देशमे चाहे उसी देश मेरदे किन्तु 
श्रपना जो आचरण ( श्राचार ) है उसको न विगाडे, जो 
मनुष्य परदेशयात्रा ॐ विरोधी है, वे छं के मेक ( कूप 
मंदूक ) य॒दि उन कूप्महरको का दी कथन सव लोग मान 
ॐ वैठे रे तो चिलायत्त मे जनि के चिना कोड भी मनुष्य 
सिचिल सर्विस, वैरिष्टरी, डाक्टरी इञ्जिनियरी श्रादिं 
उत्तम पद को प्राप्त नदीं हौ सकते, जैसा कि पञ्चतन्त्र मेः 
लिखा है किः- । 
निर्या नित्त शिरप तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ । 
यावद्‌ वजति न भूमौ देशादेशान्तरं ष्टः ।४२१॥ 
पचर्चच० १ 
जवं तक मनुष्य उत्सादपुवेक एक देश से दूसरे देशों 





छते सु मानवाधमस्तरेतायां गोतमाः स्ताः । दइापरे शंख- 
किखिः कलौ पाराशराः स्मरताः \411 प० स्छ° अ० १। 


® रुदस्थाध्रम श्रकरणम्‌ ३.६१ 


` को नहं जाता है तवनतक चिदा, धन, शिल्प [ कारीगरी ] 
को प्राप्त नदीं दौ सकता श्रीर न #% वे अपनो उन्नति करं 
सकते हैँ परन्तु दैश्वर की छपा से श्रव बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इन कूप-मण्ट्ूको के कथन को प्रमत्तगीत समकर णी 
भिथ्या वातो कोन भानकर धिलायत्त को चले जाते है श्रौर 
जा्येगे भौ क्योकि यद्‌ एक भयुष्य-समाज में स्वामाविक 
परकृत्ति देखने मे राती है कि जो दित्त की वातत दती है 
उसे सममने पर यदि प्र्तिवन्धकतान होय तो मनुष्य स्वी- 
कार करने को करिवद्ध होता है रौर यथा-शक्ति करमी 
लेता है, जैपे मार्ग मे १० मनुष्य क्रमशः एक दूसरे ॐ पोये 
समीप-समीप चले जाते है, उनके चलने मे सवसे अगादी 

चलनेवाला चलने में शिथिल्लता करने लगता है तव पी 
ॐ तेज चलनेवाले श्रगाडी चलनेवालो को कते हैक 
जल्दी वलो, यदि उनके कने को श्रगादी चलनेवाले मान 
के जल्दी चल्तने लगे तवतो श्रयादी के च्रगाडी श्रौर 
पिद्धाडी के पि्ादी ही बने रह्‌ ॐ मञ्जिल पुरी करते दै 


चैः परदेशभयादूभीता बहुमाया नपुंसकाः । 
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरूषा गाः रेन 


शुद्र हिजडा काषुरुष सलुप्य काक शौर पशये सव परदेशके 
अयसे शभ्पनेहीदेश् मे कीटे मकोदों की नाद्र मरते ह परन्तु 
शूरवीर पुरुष दृसरे देशों पर भाक्रमण करके भपनी सतता श्यापन 
बर देते, 





[0 0) 


` ३२ ॐ बुरधार्थं प्रकाशः ॐ ' 


यदि पीक्ेव्ालो का ` कथन अगाड़ीवाले न मानकर टीली 
चाल ही चलते रँ वा मागं रोककर वैठ जाये तो पीले के ' 
लोग कट श्रागे हो जाते है श्रौर आगे चलनेवाले पीये रह 
जाते ै, यष्टी व्यतस्था वर्तमान समय मे ज्राङणवणं की 
थी है, ३ वर्णं ब्राह्मणों ॐ कथनानुसार उनके पीधे चलने- 
चाले थे परन्तु जव देशोद्ति के श्रथ योरोप श्रादि परदेर्शो 
मँजनिकोइनसे का गयाङकिश्रापर्जायश्मौर हमेभी 
जानि दे, तव श्रविद्या से इरन्दोनि परदेश जने का निपेष 
किया तच"नव शिदिति ल्लो्गो ने इनको व इनके कथन को 
पीठे रखकर योरोणदि देशों मे जाना शआारम्भ श्या ज्ौर 
इन अविद्या फ पुत्तो फो पी रख दिया जव यह्‌ व्यव- 
स्था इड तच श्रसुके शाखी ठयुके शाखी भी लाचार होकर 
फहने लगे कि समुद्र-याच्रा मे कुछ दोष नदीं है; अस्तु 
यद्यपि ऊल-कल वुद्धिमान्‌ शाच्िर्यो ने समुद्रयात्रा को 
शास्लरीव्या निर्दोष ठहराया है, परन्तु अभी त्तकं ठकोसले 
शास्ची इस वात को रद्य मानते, यद्यपि मृखंता ते वे अभी 
“ददी भो मानेगे परन्तु उनकी सन्तति कोतो च्रवल्यष्टीः 
मानना पडेगा, अस्तु जैसे गमनस्वातन्त्य को आवश्यकता - 
है पेते दी वक्दत्व व लेखनस्वाठन्त्य की भी आवश्यकता 





ॐ श्राकिञ्चन्यादततिपरिचयाज्जाययोपेक्यमाणे -मूपानामननु- 
खरणाद्विभ्यदेवाखिलेभ्यः । गेहे तिन्‌ कृमतिरलसः पद्मः सधर्मा 
कि जानीते सुवनचरितं कि सुखं चोपयुङ क्ते॥ £ खुभा० अ० २। 


= 
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-है क्योकि इन दोन स्वादन्छ्य फे धिना मनुष्य न तो छु 
कष सकता है श्रौर न कोद नवीन पुम्तक वना सकता है,' 
निटिश-राज्य में मनुष्यो को इन दोनों स्वतन्त्रतताश्रोकी 
भी छ-छद प्राति हई है ओर श्राशा है कि श्चगे भी दोती 
जायगी, जैसे पूर्वोक्त सर्व स्वतन्त्रताश्रौँ की श्रावश्यकता है 

-णेसे हौ धर्मस्वातन्त्य षी भी श्रावश्यकता है । मद्दाभास्त 
की लद ( युद्ध ) पोषे न्य धर्मावलम्बियो ने भारत- 
वासियों ॐ धमस्वात्तन्ध्य का सर्वथा नाश कर दिया, इस 
ात्त को स्व इतिदासवेत्ता लोग जानते है, जिन दिन्दुश्रों 
(श्ार््यो ) ने शरन्यमतावलम्निर्यो फे श्रन्यायी सजाश्रों के 
राज्य में धमेस्वातन्त्य का परित्याग नदीं फिया उनके सुख 
मे थुक्रा, जनेऊ (यज्ञोपवीत) त्तोढे, मन्दिर गिराये, घर लूटे, 
सियो को पककर ले गये, एवं ओर भी अनेक एेसे-पेसे 
उपद्रव करफे न्यायी राजार््रोने अ्रन्तमे उनके प्राण 
र्ण भी क्रिये एेसी दशा इस देशवासियों की न्यायी 
लोगो ने अनेक वाग खी परन्तु दिन्दुरओंकी यदी दशा 
रदी कि जब लोगोने सुना कि रेते लैर श्रा्यधमदे्ा 
लोग आये है रौर फलान पको लट रद है वस इतना 
सुनते षौ कट हिन्दू लोग श्पने-पपने दर्वा (दवारो) कफो 

बन्द करफे घरमे घुस जतेथे पे क्रूर दुयचारी लोग 
दिन्दुर्ो की पूर्वोक्त दशा करके लूट खसोटकर चले जाते 

-ये.तव फिर न्दू श्रपना-अपना दरवाजा खोल के श्रपने 


" ३३४ चः पुरुषार्थं प्रकाशाः ॐ 


काम में लग जाते .थे, हिन्दुओं म इतनी सुखंता कायरता 
तथा नपुंसकता छाय गद्रै किं ये उन लुटेसे से सर्वदा दुःख 
ही उठाते रहै परन्तु उनसे यथावत्‌ मुकाबला कमी नदीं 
किया, युकावला करना तो दूर रदा परन्तु वे उन अ्नन्यायी 
लोगों से अपने वचाच का प्रबन्ध भो यथावत्‌ न कर सके, 
जव वे लुरैरे लुटकर चले जाते थे तव दस अन्याय श्रत्याचार 
घोर द्ुःख से क्चने के लिये नेक पोप धर्मलोप अविद्या 
के पुतले गोमुखी में दाय डालकर “ताडयताडय मारय- 
मारयः, क्रा जाप करना भारम्भ करते थे परन्तु लार्तो काः 
काम वार्तोसे कव दो सक्ता है, वे गोयुखी भें दाय डले 
ही वैठे रहते थे श्रौर लुटैरे लोग वारम्बार लूट खसोट कर 
के धभ का नाश करते द्यी चले,जति थे इस अत्याचार को 
देखकर इस देश फे ्रनेक शूरवीर च्त्रिय राजानो ने युद्ध. 
करके उन लोर्गो को यथास्स्भव परास्त भी किया परन्तु. 
पुट के कारण से जैसा चाददिये वेला प्रबन्ध नदौ कर सके. 
श्रौर श्रनेकं श्रद्धालु भोले-माले स्त्रियो ने जाह्यणों से. 
उन न्यायी लोगो को हटाने फे लिये उनसे युद्ध करने, 
को का भी परन्तु उन भोले बाद्यणो ने उन शूरबीसो कोः 
यदी धोखा दिया किं हम पुरश्चरण करते हँ इस पुर्रण 
से सच म्लेच्छो का नाश दहो जायगा, वे क्षिय भी उनके 
कथन के विश्वौस पर वैटे रदे, उसका परिणाम जो हृश्रा. 
वष्ट किसीसे छपौ नदीं है, इस भ्रमाद्‌ का फल यर्दिः 


# शुहस्थाश्रम भकरणम्‌, > २६१५ 


दिन्द्र (आययौ) को सवेदा केलिये शायद न भी भोगना 
सदे परन्तु वहत काल तक तो इस फल के भोगने के चिना 
हिन्दु कैसे वच सक्ते दै । हमारे देशवासी ब्राह्मणादि रेसी- 
ेसी मिथ्या वातौ के रेसे-एेसे दष्ट काल भोग भी चुके है 
तथापि श्रभी त्क यन्त्र मन्त्र तन्व जादू टोने रादि 
मिथ्या वातो से इनका विश्वास दूर नष्टौ होता, यदि 
कोरे बुद्धिमान पुरुप यन्त्र मन्त्रादि ल्लीला को मिथ्या 
जानकर ्नफोन माने तो उसकी निन्दा करते है श्रौर 
जाति बादर करने श्रादि श्रनेक प्रकार की धमक्रियें उसको 
देते है । इसका कार्ण श्रविदा श्रौर स्वार्थपरता दीष, 
हम परमात्मा से सचिनय प्रार्थना श्रौर देशवासिर्यो से निबे- 
दन करते कि आप इसदेश सेश्रविचा कौ दूर करे ताकि 
देशोन्नति रौर सुख से श्राप वच्चित्त न रहै, धर्मस्वतन्त्रता ` 
फे विरोधी किसी देशविशेष मे दी नदी हुए रै, किन्तु सभी 
देशो मे हए दहै, योरोप के इतिहास से जो लोग परिचित 
है बे लोग सम्यक्‌ जान्तेदगिफि योरोपके पोप धमै 
स्वचन्तरता के कितने विरोधी हए है एवं यवन [सलमान] 
तो धमेसखतन्त्रता के चिरोधि्यो के शिरोमरि प्रसिद्धये 
श्रोर एवं इच बाह्यमरादि भी धर्मसतन्तता फे विरोधी टै, 
जैसे यचर्नोने कराम के मतत को स्वीकारन करने पर 
स्ख मलुरप्यो के प्राण हरण किये, रेसे दी पेशवा फे 
राज्य मे श्रकस्मात किंसी शुद्र फे वेदमन्त्र कणंगोचरः 


३६६ पुरुषार्थं प्रकाशः ऋ 


होने पर श्रनेक शूद्रो को भोजन भ्ल ने खूव दुःख दिया, 
परन्तु दिन्द्र ( श्राया" ) के श्मन्तःकरण मे स्वभाव- 
सिद्ध दया रहती है । इसलिये धन लोगो- ने यवनादि के 
सदश श्रधिक.श्रत्याचार किंसी मनुप्य (प्राणो ) पर इस 
विषय में नदी क्रिया खरौर च्ाय्यं लोग अव भी किंसी पर 
श्रत्याचार करना नदी चाहते, यद्यपि श्रविद्या ॐ कार्ण से 
-दिन्द्‌ भी कु-ङुद धरसस्वतन्त्रता ॐ विरोधी है; परन्तु जैसे 
न्य सव मतवाले धर्मस्वनन्त्रता के-विरोधी हृए्हैवा हैः 
-एेसे आस्यं लोग नी, श्रव भी नेक मनुष्य श्रधिद्याङे 
वशीभूत हुए-हुए धर्मस्वतन्त्रता से विरोध करते है परन्तु 
-फेसा करना मनुष्यत्ता से विरुद्ध है, जिस धर्माभास-के 
कारण से अनेक प्राणियों का वध हौ, जिससे मनुष्य 
- समाज में विदधेष बहे, जो धभं तलवार फेवलसे वा धन, 
सी खादिके लोभसे दीन मचुष्यो को स्वीकार कराया 
जाय व जिस धमंमे दयाकालेशन दहो, चन्तुर्दिसा'दी 
को धमं सानते दो, जिस धमं मे मनुष्य परतन्त्र किये जाय 
जिस धमं मे सियो पर च श्चन्यान्य दीनं प्राखिर्यो पर 
अत्याचार किया जाय, जिस धमे से पदाथंविया जह्य 
विद्यादिका प्रचारन दहो सके, मवुष्यों के गुण, कम॑, 
स्वभाव निगडं, जिस धमं से न्याय का नाश श्मौर अन्याय 
की वृद्धि. हो, जिस धमं से मानवोन्नसि देशोज्ति श्रादि न 
होमे किन्तु भ्रद्युत मसुरष्यो के उमय लोक अष्ट दो जवे, 


न गहस्थान्म भ्रकारयम्‌ ‰ ३७ 


देसे दुध मामा को बुद्धिमान्‌ पुरुप धमं से नदीं कते 
से धर्म॑रूप-परधरममेजांज् मे फँसकर सदं मनुर्यो ने 
काशी करवट लिया, सदसो ने हिमालय मे प्राणत्याग किये,. 
सरलो "मनु्यो ने तलयार फी कठिन धाय से सटी 
मटु्यो को मारा, सदसो फ घर लट, जारो सियो फ 
पतिन्त घमं नष्ट किये शरीर श्रव भी सख्यो मुरप्यो को 
धमं के वहानि ( व्याज) से लोग लुट रह है, इसलिये 
मनुष्यो को समुचित है किं पने जन्मे को सफल करने 
के अथं तन-मन-धन से सदाय्यं वैदिकधमे फा खोज [श्रव- 
लोकन ] करे, सत्यघमं के निशया मचुष्य हर दुराग्रह 
पर्प मताभिमान, छल, कपट, दम्भ, पाखर्ड शमादि 
कुकर्मो' का परिस्याग करकेन्यायश्तील विद्धान्‌ परीत्त्क तथा 
सरलस्वभाव से वियार्थी & फे सदश धमेजिज्ञाद्ु वनकर 
ध्म की परीक्षा करे, यद्यपि इस संसार मे अनेक धमान 
लम्बियो का यदी कथन है कि प्रत्यक्तादि प्रमाणो के द्वारा 
धमं की परीत्तां करनी श्रलुचित है! अततः हमारे शसु 
श्मपौरुपेय पुस्तक ८ श्राशमानी ) कितताव में जो कुदं लिखा 











, कविपार्थ किल्ली धसं के बासते मदरसे की पदादैको नष्ट 
पठता दिम्तु टसतिह्टान म पाम हने के वस्ति मास्टर नो पुस्तक 
पदाता रमी को पदता । पेते दी ध्मनिक्तासुक्ो शी सव 
अतमतान्तर ष्ठी दातं सुनकर पुनः स्यास्य फो परीषा करके 
स्य का रहण फरना उचित ई । 


३६४ + पुरुषां प्रकाशः > 


है । बही सत्य धरम 'होने से इसको स्वीकार करो, धमे के 
विषय मै तकं नै कनो चादिये किन्तु गरु श्रौर न्थ के 
अचन पर विश्वास रखना चाहिये; क्योकि “विश्वासःपल- 


दायकः" विश्वास दी फलदायक है, शुरु र्‌ घ्रन्थ के वचनं 
भें कुतकना ब सन्दे करने से मनुष्य पापी व नास्तिक 
होजाता है इस्तिये गुर व ध्रन्थ फे बचन में सन्देह कभी 
नदी करना चाद्ये आ्राय्ये लोगो को छोड़कर इन कल्पित 
धर्माभासाभिमानियों की स्वकीरेसीष्दी लीला, चैसे 
वत्तमान काल से श्न्य धर्माभिमानियो का धमं के विषय 
भें गोलमाल है, वैसे दी भोले हिन्दु कामी है! जैसे 
शौर लोगों के धरंगुरु धम फे बहाने से धन्रणा्थं अनेक 
लीला निर्माण करते है । उनसे कैई गुणी अधिक हिन्दुओं 
फे धमं के भिस ( व्याज ) से अनेक लीला बनाकर 
हिन्दुओं फा भी धन-हस्ण क्ते है । जिसप्ते उन शिष्य 
श्रौर गुरु दोर्नोकी दी महा हानि दी है। अतः रेसी 
लीला से सब को स्वैदा क्चना चाद्ये, यद्यपि वत्तंमान 
काल में सैसे अन्य लोग कते हैँ फि धसं के विषय में प्रत्य- 
त्तादि प्रमाणो फी आवश्यकता नदी, एेसे दी हिन्दू लोग 
भी कहते है, परन्तु हिन्दुओं (आर्ययो ) के पूर्वजो नेन तो 
भ्रत्य्तादि प्रमाणे से धसं कां निर्णय करना लिखा है, 
हमारी सम्मति मे आय्य सन्तानो े क्तिये यह्‌ भारो गौरव 
ओर शआआनन्द्‌ का विषयैः स्योन हो, आर्य्या के पंज 


न गृहस्थाश्रम प्रकरशम्‌ # २३३ 


सव दुष्ट कर्मो से तथा पूर्वोक्त धनदस्ए लीलाश्रों से रहित 
डोकर पुकारपुक्रार कर यही उपदेश करते श्रये ट कि- 
अत्यक्षं चामुमानं च शस च विविधागमम्‌) 

त्रयं सुविदितं काय्यं पर्मशुद्धमभीप्सत, | 

{०५ मञ्जु श्र ° १२ 

सत्य धमं के (सोजी ) जिन्न को सथुचितषै किं 
जैसे युनार ( छवरंकार ) सोने फो कसौरी पर धिसकर 
च गलाकर सुवणं की परीक्ता कर लेता है रेसे टी भरत्य- 
त्तादि प्रमाणो सै धमं की परीता करके सत्यधमं को ग्रहण 
करो, श्रर्य्यो' के पूर्रैजो ने यष्ट कभी नद्य कदा किं यात्रा- 
घास्यं प्रमाणम्‌ जो कुछ दम कदं उसी को ष्टौ तुम मान 
लो, आस्यो के गौतम कणादादि पृवंजों ते प्रभ्वी से 
लेकर परमारमापयैन्त फे लक्तण करके श्रार्य्यो को उपदेश 
कियाहैकि-- 

लक्षण भ्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः 

जो लक्तण ब प्रस्यक्तादि प्रमार्णोसे सिद्धष्टो उसी 
फो सानो, इतना ही नदी जिन्तुः- 
शपि पौरुषमादेयं शासं चेचुक्तिशोधकम्‌ । 
अन्यामपि त्याज्यं भाव्यं न्यायैकसेविना ॥ 
युक्तियुक्तुपादेयं वचनं वालकादपि । 
अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं परमेष्ठिना॥ गरोगण्मूज्सणशन 





७०० ह पुर्यां प्रकाशः # 


श्यो फे पूवो का य्ह तक्र कथन है कि चाहे किसी 

पुरुष का शाख हो परन्तु थुक्तियुक्त दो तो सको श्रवरश्य 
अण करलो ओर थुक्तिविरुद्ध किसी ऋषि फे आपं अन्य. 
कावचनदहोत्तोउसका भी परित्याग करना. चाहिये, यदि 
छोटा बालक भी यर्था्थं॒वर्ता कदे तो उसको स्वीकार ` 
करनी योग्य है ओर ब्रह्मा का कथन भी युक्तिशूल्य दोय तो 
उसका परित्याग कर देना चाद्दिये यद्यपि वत्तमान काल क 
अनेक भोले मनुष्य यद्टी कदा करते है कि जो छु अपने 
बाप दादा करते रये है बहौ करना चाददिये, परन्तु यष 
उनकी सर्वेथा भूल है क्योकि जिसका पित्ता पितामहादि 
बाममार्मी (दरूख्डापन्थी) दो जो कि परसलीगमन मन्यमांसादि 
सेवन को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते है त्तो क्या उनके 
सन्तान भं -णेला ही अत्याचार करे, यद्‌ सो -वदी वातत 
ड किः- 

तातस्य कूपोऽयमिति व्वाखः क्षारं नलं कापुरूषाः 

पिंषन्ति । ३५१ । पञ्च तं १1 

राङ्गाजल को परित्याग करके पताका खुदाया हश्मा 

होने के कारण से उसके खार ( चार ) जल को पीता रहे 
रसे मूर्खो के काम टोते है विज्ञो के नदी, हमरे पूर्वजो का 

तो अनादिकाल से यदी सिद्धान्त है कि- । 


# धाठेवाद्रेषु. वित्ताशा मोच्ताश्ा कोकल्लके मते, जामान्रिः ष 
इुत्राशा, जयमेततरिरर्थकस्‌ ॥ १०२ ॥ सुभा० भ्र०२ 


9 ०१.० ५७१०. ., 0 +) 0) 


+ गृहस्थाश्रम भरकम ऋ ०१ 


श्न्त्यादपि परन्धर्मम्‌ ॥ २३ ॥ मछ %्र*२। 
चाहे महा नीच चाण्डाल म्लेच्छ भी हो परन्तु यदि 
उसके पाख सत्य धम दोय तो उससे भी सत्यधर्म को ग्रहण 
कर लेना चाये, यथपि सभी मतवाले अपने-अपने धरम 
को सत्य श्रौर पर धर्मं को मिथ्या बतत है परन्तु भ्रत्य. 
कादि प्रमाण, युक्ति, तकं, लक्तए, दैर्यर के गुण कर्म 
स्वभाव, सशिक्रम, विद्या, बुद्धि, न्याय चिचारादि से परीत्ता 
करने पर जो सत्य धमं ठरे उसको स्वीकार करना योग्य 
है, उस सत्यधमं का लक्तण यदी दै किंः-- 
यतोऽभ्युदयनिः्ेयससिद्धिःस धर्मः । २। 
मेरो= शार ० श्र १ श्रा १। 
जिससे इस लोकं में मनुष्य की उन्नति हो तथा परः 
लोक के श्यत्तीन्द्रिय सुख की सिद्धि हो श्र्थोत्‌ जिससे 
लौकिक सवं सुखो के सददित सोत की प्राप्ति दो उसको 
सस्यध्मं कषटते है । बास्तव मे सत्यधमं वष है कि संसार 
फो हानिकारक छुकर्मौ का परित्याग कर फे जिससे संसार 
का उपकारो श्नौर मनुप्यों की ऽन्रतिष्ौ व जिससे 
मनुष्य का उभय लोक सुधर ठस कमं का करना, जैसे बेद 
मे परमात्माने आक्षादीदै कि- 


सङगच्छष्वंश् सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌।२। 
श्प श्र० ८० ८ व° ४९] 


‰ संगच्दुष्वं सं छपसर्गपूर्वकर गम्लृगतौ धातु का प्रपोग होमे 


४०२ # पुषा अकाः # 


हे मचुष्यो ! तुम सव पदार्था का च्छ प्रकारसे 
ज्ञानोपाजन करो व सवे देश देशान्तयो मेँ जाकर विद्या 
ज्यापारादि की ब्रृद्धि करो व सवं पदार्थौ का उपाजन करो 
तश्रा जो उभय लोक श्रेयस्कर मागं दै उस सुमागं पर चलो, 
शुमागं पर कभी मत षवलो, एवं सव से छल कपट पाखण्ड- 
रदित सत्य सुखद, हित्तकर, मित, मिष्ट, शुद्ध, सम्भाषण 
करो, इसी प्रकार मनसे याग देष श्रौर विरोध दम्भा- 
हङ्कार मद्‌ मत्सर काम "्रोधादि श्रषिदया के परिवार को 
मन से दूर करके, स्वभूतान्यपीडयन्‌ | २३८ । मलु० श्र 
% किसी प्राणी को दुःख न देता हु्राः-- 
मै्रीकदणायुदितोपेक्षाणं सुखदुःखणुर्यापुर्यविष- 
याणां भावनातश्िचित्तपसादनम्‌ । ३२! योगशा पा० १ 

सुखी पुरुपों को देखकर दैर्षादि न करके उनसे अत्री 
( भिच्रता ) करना, दुःखी पुरर्षो के उपर दया ( करुणा ) 
करना पुण्यात्मा को देखकर प्रसन्न होकर अपने कोभी 
पुर्यात्मा बनाना, पापी पुरूष को देखकर पाप से ग्लानि 
"करके पाप से बचने का उपाय करना, तथाः-- 


“ यत्कर्म छव तोऽस्य स्यातषरितोपोऽन्तरातनः, 





ल करान" गमन प्रापि ये तीनो अथ इस गम्ल धातु के होते ह । 
&8 असुद्ेगकरं वाबयं सत्यं मिद्ितं च यत्‌ । 
-स्वपप्यायाभ्यसनं ३व वाङमयन्तप उच्यते ॥१९॥ भ० गी० भ०१७ 


> यृदस्थाननम भ्कर्यम्‌ +£ | 1 { ३ 
सतपूयने न हबीत बिपरीतन्तु बभयेत्‌ १६१ मड अण 


जिस कमं फे करने मे श्रात्मा कौ सन्तोपदो, .उस 
कमः फो करना चाये आरामा के विरुद्ध फिसो काय्य कौ 
नन करे क्योशिः- 


आत्मनस्तुष्टिेव च । & भ° श्र०२। 
श्रातमा के श्रुकूल टो वदी धर्मं है, जैसे श्रपनेको 
ताडना श्रादि से दुःख टता ैरेसेष्टी श्रन्य प्रार्य को 
भी दोता है, दुःख भोगना पने ्रात्मा के विरद्धषोने से 
- छंपना श्रातमा दुःख भोगना नदीं चाहता, एसे ्ी- 
आतमवत्सर्वभूतेषु ॥। १४ हि० १। 
श्रपने सदृश सव प्राणियों को जानना मानना आौर 
रेखा दी वर्ताव करना, एवं-- 


धतिः [ १] क्षण [२] दमो {३] स्तेयं[ ४) 


0.0 ००७०००१ पज ० क 


9 धारणाद्धम्ममिस्याहुर्धर्मेण विष्टताः प्रजाः, चः स्याद्रारण- 
संयुक्तः स ध्म हति निश्चयः 11 ५१ भा० शांत पर भरर १०३ 

२ याद्यः वाभ्यन्तरे चैव दुःखे चौत्पातिके क्वचिन्न कुष्यति 
मषा हन्ति सा तमा परिक्ीतित्ा॥ 

६ दुमः पित्रं परमं संगत्यं परमं दमः । दमेन सवेमाप्नोति 
पर्किचिन्मनसेच्छुसि । १ चिष्णु स्खु७ ७२ 

४ अभस्यपरिष्टारश्च संसर्गश्चाप्यनिदितैः । भावारेषु प्यब- 
स्थानं शौखमित्यभिभ्ययते ॥ १ भव्रिस्छुत० 

सदेपामेव शौचानामधश्मीचं पर' स्तम्‌ । योऽय चिरि ख 
द्यविनं टार्थिचिः शविः ॥ १०६ मयु° अ० ९ 


1 ® पुदषायं भकाशः # 


शोचमिन्दिय निग्रदः धीर्विद्या सत्यक्रोधो दशकं धर्म , 
[ ५] लक्षणम्‌ | ९२॥ , म्रचु* अ० ६ । 

, - ( शृत्ति >) कायिक वाचिक मानसिक धास्णशक्ति की 
बुद्धि करना च धीरज रखना, ( क्षमा ) कुकर्मी सुर्यो को 
सुकर्म बनाने में जितना श्रम दहो उख. सव को सहन. 
, करना, [ दम ] मन को चश करना क्योकि संसार ऊ स्वं 
कमं मन फे आधीन है इसीलिये वेद्‌ मे प्रतिपादन किया 


कि- । 
यतपृज्ञानयुत चेतो धृतिश्च यञ्जञ्योतिरन्तरगतं पूजासु ! 
यस्मान्नञ्करते किंश्च न कमं क्रियते तन्मे मनः शिव- ` 
सङ्रपमस्तु }) २ ॥ य० प° ३४। 

जो उत्तम ज्ञान ओर धृतिरूप चित्त है, जोकि व्योति्यों 

का भी ज्योति स्व प्रजा के आभ्यन्तर विद्यमान है । जिसे 
बिना मयुष्य कुद भो कमे नही कर सक्ता वह्‌ मेरा मन. 
शुभ संकल्प युक्त हो, यदि मनुष्य का मन शुद्ध ्टोकर 
मनुष्य के वश में दोजाय तो सस्पृणे कुकर्मा से वचकर 
भुष्य धार्मिक दौ सक्ता है मनको वशमें करने का यद 
उपाय हे कि- 


श्मभ्यास # वैराग्याभ्यान्तनिरोधः । १२॥ 
योग> शा० पा १ 


& भर्दिसा सत्यमस्ठेय' शौचभिन्दियनिमहः, एतत्सामासिक- 
। ग्यमेचातुर्वैययेंऽघ्रवीम्मभुः ६२ भनु° भ० १० - 
कद्मन्पासेन [१ करीन्तेय चैराग्येण ष्च गद्यते [ भन्गीतान्र् ६॥ 


> गृहस्थाश्रम भरकरेणम्‌ > ४० 


्रभ्याप्तत्र्थात्‌ मन को शनैः शैः प्राणादि लगकर 
स्थिर करना जैसे श्राज एक भिनर भन को स्थिर किया, 
कल \ मिनट, परसो ३ भिनट, रेपे दौ यथाशक्ति मन फो 
स्थिर फरने का श्रभ्यास करे, जघ मन किसी कुकर्मा मे 
लगे, तब चिराग से उसको रोके चर्थात्‌ पसा विचार करे 
किं जिस शरीर फे लिये मेँ एेसे-देसे घोर अत्याचार करता 
ह, जिससे संसार का श्रपकार दत्ता है बह्‌ शीर नाशवान 
रोने से नष्ट होजायगा, परन्तु क्रिया हृश्रा पाप प्राणी फे 
साथ जायगा, इमलिये इस नित्य शरीर फे लिये 
छुकमं नष्टौ करना चाद्दिये इत्यादि विचार करफे छुसद्धः 
से मन दृटाकर मन को युक्तिपूर्जकं स्थिर करे 
.( श्चस्तेय' >) किसी पर की वचस्तु फो उस की श्रान्ता 
"विना रहण न करना ( शौचं ) मन वाणो शरीर से शद्ध 
रहना ( इन्द्रियनिग्रह ) जितेन्द्रिय दोना (धीः) बुद्धिकी 
फी बृद्धि फरना ( विया ) विद्याध्यथन करना ( सत्यं ) 
का सेवन करना, एस सत्य फे सेवन करने से मनुष्य परम 
धार्मिक होजाता है क्योकि चोरी आदि सच कुकर्मोः मे 
शूठ ८ मिथ्या ) योलने की ्मावश्यकता होती है, धिना भरट 
घोलने फे छकम दो दी नदं सरता, जय मनुष्य भूठ 
मोलना छोड़ देता रै तो वदं स्य छुकर्मो से चवे कंद 
धार्मिक टो सकता है इरािये सत्य बोलना, सत्य मानना 
ज्सत्य पर चलना मचुष्य फा परम धमे है जैसेः-- 


चैष क पुरेव प्रकाराः > 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासच वचसी पस्पृधाते । ` 


तयोयत्सय यतरदजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌। १२. 
थण क० ८ श्रु २व० १०! 
उत्तम्‌ ज्ञान चादनेवाल्ते भनुष्य के लिये सत्य श्रौर 
शरीर श्रसत्य दोनों ष्टी प्रकार के वचन अपना-अपना 
प्रभाव दिखाते दै उन दोनों मेँ जो सत्य है वदी सरल धरम 
श्रौर मनुष्य को रक्ता करता है रौर जो असत्‌ अर्थात्‌ 
भिथ्या है वह्‌ अधमेरूपं मनुष्य का दनन करता है श्र्थात्‌ 
मचुष्यों फो दु्येसनो मे फँंसाकर उभय लोक का नाश 
करता है इसलिये मनुष्य को सवेदा सत्य का अहर 
श्रौर असत्य का परित्याग करना योग्यहै, जैसा किं 
रामचन्द्र महाराज ने जारा ऋषि से कथन किया है किः- 


सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाभितः । 


सत्यमूलानि स्ांणि सत्यान्नास्त परभ्पदम्‌॥१३॥ 
वाल० रा० अयो० कां० सगं° १०९। 
जगत्‌ मेँ सत्य दी ईश्वर है श्रौर सत्य के श्राशिचदही 
र्ता है रौर सव पदाथ भी सत्यमूलक ही है तया सत्य 
से भिन्न कोई परमपद्‌ भी नदीं है, अर्थात्‌ ईश्वर तदाश्ित 
धसं रौर प्रकृति तथा सोक्त ये सब सत्यरूप है इसलिये 
सत्य का ही सर्वदा रहण करना चादिये वंः-- 


सत्यं ब्रूयात्‌ पियं नयान्न त्र.यात्‌ सत्यमपियम्‌ । 
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पियञ्च नादृतं ब यादेष धमे; सनातनः ।॥१३८॥ 
मनु० ० ४। 
मवुस्मृति में प्रतिदन -किया दै किं मयुप्यं फी उचित 
है फिं सत्य वोले तथा प्रिय वचन वोज्ञे परन्तु अप्रिय सत्य 
न बोलते, ठेसे दी प्रिय श्रसत्य फो भी न वोले यष्ट सनातन- 
धमे है, इस श्लोक मे पेसे अश्रिय सत्य कथन का निपेघ 
किया है किं जिस श्चप्रिय सत्य फे बोलने से श्रवस करने 
बाले को कुद भी लाभनदोश्रौरड्दरेणदहोजैसेकशेिफो 
काणा कना श्रादि । पम्न्तु जिस श्रभ्रिय कथन से श्रोत्ता 
कोलाभष्टो उस श्भ्रिय सत्य कथन का निपेध नदी है, वं 
भटो घात प्रिय भी लगत्ती दो परन्तु मूठ न बोले, किन्तुः-- 
भद्रं भद्रमिति वरूयादधद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
शस्कवैर विषादञ्च न छइगयरादफेनचित्‌ सह 1१२९ 
मसु° प्र ४। 
सर्वदा सव को कल्याण का करनेवाला वचन कदे 
कल्याण को कल्याण दी कदे ओर किसी से भी निष्प्रयोजन 
वकवाद्‌ तथा वैर-विरोध कदापि न करे, चादै राजा, मद्‌- 
राजा, योगो, यत्ति, धनिक कोष भी प्रतिष्ठित पुरुप स्थो 
न टो, परन्तु जव वद्‌ भढ बोलता है श्रौर उसका भट 
बोलना मतुर्यो को ज्ञात ्टोजतादहै तो उसी समय 
मनुष्यो की दृष्टि से ब्‌ पुरुप तुच्छ दोजता है, इस 


श्चेज्यं ॐ युरूवाथं प्रकाशः ऋ 


मुख की वृद्धि से मुष्य-पमाज की वड़ो हानिद्ोरदीद्ै 
श्रत; हानि से .वचने किये समुचितदै कि मूठ का स्वेधा 
परित्याग करदे' एवं (श्रक्रोध) क्रोध से मतुष्य की वडी 
हानि होती है क्योकि कोधी मलुष्य विना निमित्त के कोध 
के वशीभूत होकर साता-पित्ता गुरु श्रादिको को वाक्य 
दण्डप्रहारादि से दुःख ॒पर्हुवाता है तथा कोध से मनुष्य 
अनेक कमं कर वैटचा है इसलिये मचुष्य कोध का परित्याग 
करे तथाः- 
वेदः स्एतिः सदाचारः स्वस्य च भियमासनः । 
एतच्वतुर्विधप्राहुःसाक्षाद्धमस्यलक्षणम्‌ १ २मदु० अ०२ 
वेदो मेँ जो प्रतिपादन किया है व वेदानुकूुल् -स्रतिमे ` 
जो प्रतिपादन क्रिया है तथा सत्‌ पुरूषो के आचार श्रौर 
स्वात्मा के जो श्रयुकूल है वदी धसं है, इस संसार में धम 
एक ेसा पदाथ है कि जिसके होने से मनुष्य सवंगुरणलंकूत 
हो जाता दै श्मौर जिस धर्मकेनष्टोने से मुष्य के सव 
गुण श्रपगुण होजाते दै । जिस मनुष्य में सत्यधमं नहीं है 
वह्‌ मसुष्य नाम मान्न का मतुष्य है यथार्थं मेँ वह्‌ मसुष्य 
मयुष्य नदी है । संसार में जिचना सुख होता है वह्‌ सव 
घसं का ही फल है ! वास्तव से देखिये तो मनुष्य का सदा- 





# न॒ यथाऽसिस्तथा सीषय. सपौ वा दुरथिषठितः। यथा 
ज्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः धो चार स्यन्‌ छल १० 


# गुहस्थाश्रमप्रकरसम्‌ ‰ ४०६ 


-यक धमं के सद्रश कोई भी नदीं ह इमी देतु से मलुस्ृति 
मे प्रतिपादन किया है किः- 


धर्मं शनैः सञ्चितुयाह्‌ वरमीकमिव पुत्तिकाः 
परलोकसहायार्थं सर्व॑भूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
नायुत्रहि सदयाय पितामाता च तिष्ठतः । 

न पुत्रदारा न ज्गाति्धर्मसितष्टति फेदलः ॥ २३९ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

"पको खु शखन्ते सुकृतमेक एवच दुष्छृतम्‌ ।१४०। 
मृतं शरीरु्छञ्य का्टलोषटसमं क्षितौ । 

विष्ठा बान्धवा यान्ति धर्वस्तमसुगच्छति । २४१ । 
तस्माद्धर्मं सदायार्थ नित्यं सञिसुयाच्छनैः । 


-धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ 
मनु° ० ४। 

मनुष्य किसी प्राणी को दुःख न देकर शनैः शनैः धं 
को एेसे सथ्ितत (कफट्रा) करे # जैसे दसकं धीरे-धीरे एक- 
एक भिद्रीके कणसेथोदेष्टौ दिर्नोमें वडासिदटर काटेर 
(वांबी) को घना लेती दै । परलोक मे धमं फे यिना मलुष्य 
फा माता-पिता पुत्र स्त्रीवा बन्धु फोई भी सष्टायक नदीं 
'्टोत्ता, इस संसार में मनुष्य छकेला टी राता है श्रौर 
"परफेला दी चला जाता है इसलिये श्रपने किये पाप पुय के 


१० ॐ पुरुषार्थं प्रकाशः नः 


फल दुःख सुख को भी श्राप ष्टी भोगता है 1 जब भनुष्य' 
मर जाता है तव उसको उसके सम्बन्धो लोग काठ वा लोहे 
के समान प्रथ्वी मे डालकर श्रपने-तअरपने घर को चले जाते 
है परन्तु ध्म उसके साथ जाता है इसतिये मनुष्य को 
श्मपनी सष्टायता फ लिये अश्निंश धमे करना चाहिये उस 
धमं की सदायता से दी मनुष्य बदे-बडे दुःखो से उत्तीणौः 
होकर सुख को भोगता है! इस मसु के वचन से सपष्टहै 
कि जैसा मदुष्य का सदायक धमं है देसी कोई भी बस्तु 
नष्ट है अतएव मनुष्य को उचित है किं सत्‌ आर्य्य वैदिक 
धमे जिसको कि आय्यैसमाज मतुष्यो के दित के क्लिये 
भचार कर रदा है ग्रहण करें क्योकि संसार मे वेद्‌ के धर्मा-- 
जुसार दी वर्त्ताव करना मनुष्य का परम कन्तन्य है, हम 
शछ्राशा करते है किंजो कुं इस भन्थ में प्रतिपादन किया 
है उसको पाठक स्वीकार करके उभय लोक सुधारे 1. 
इत्याशास्मदहेः-- 

श्रवति थः सततं समतुष्टितः 

सथुचितेर्धिभवेश्चतुराश्रमान्‌ । 

सङलसोर्यकरः स गृहाश्रमो 

बधहुषनेः सुननेः किल सेव्यताम्‌ ॥ १ ॥. 

युनिभिरभरतिमोहषतयोगनेः 

रवियतं परमात्मनि निष्ठितः 
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वननिवासिभिरप्युररकृताः,) ` ` 

` स च जनेः सुजनेरिवसेन्यताम्‌ ॥२॥। 
परियतमराकर एष गुणकारः 
सुखकरः स च सन्ततिविस्तरम्‌ । 
वहुतरं विद्धाति सुक्मभिः 
स च जनैः सुजनेरिव सेन्यताम. ॥२॥) 
उपगतैः समयोचितवस्तुभिः 
श्रखमसतुभियतामनुसेविभिः । 


पुखमतिपरमितं सुलभं यतः 

प्र च जनैः सुजनैरिवसेव्यताम्‌ ।४॥ 
भियजनेष्वपि दुजनतामचु- 
भविशति प्रियतां न च यन्मनः । 


सथरचितं द्रविणं च न सश्ितं 

न च नरैरषरेः स सुखायतैः ॥५॥ 
श्ाय्यांवन्तैः पतति नितरां येन सन्तप्यमानम्‌ 
भूयो भूयः भरवलरिपुणा नित्यमालस्यनाम्ना 1 
तस्य त्यागः परमयुरुपार्थस्य चादानमान्म्‌ 


कः पुरषाथं प्रकाशः # 


श्रौतैः स्मातिर्निगमवचनेवंितं पुस्तकेऽस्मिन।।&॥ . 
मनुष्यजन्मार्जितपुण्यकमणा | 
विधीयतां किं किमिति क्रमागतम्‌ । 

समन्ततो घरितमत्र पुस्तके, 

निरीक्ष्य लोकन्यवहारचेषटितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नसंसारोतपन्न' चरितमनुङ्लं फिमपि वै, 
विधातु" सशक्तः सुमतिरपि यस्यानभियुखः । 
क्रमादस्िंस्तस्य प्रकर्णकलापः समुदितः, 
भरकारोनैवातः सयुतपुर्षा्थैन गदितः ॥ ८ ॥ 
अतरिदितमिह लोकेऽस्यायंदेशस्य कस्य, 
भतिविषयंसगृद्धिः सवं इृदधियथाऽभूत्‌ | 
सथुदितपुरपार्ये नैव निश्सोषतत्तां 
कथितुमयलचित्तरिचत्तवान्‌ कः समथः; । ९। 


-निवेयतेन्ते विनिबेद नीयं, जदीरि सर्वालसतां सतांच 
सञु्तो यः पुरुषाय मागं +्यतां तत्र सुखाय नलम्‌ 


-पश्येम्‌ शरदः शतम्‌ । १ । जीवेम शरदः शतम्‌ । २ 


-बुध्येम्‌ शरदः शतन्‌ } ३ । रोहेम शरदः शतम्‌ । ५। 
पुष्येम शरदः शतम्‌ । ५ । भवेम शरदः शतम्‌ । ६। 


# गृहस्थाश्रम अकरणम्‌ ॐ ५१३ 
भूषेम शरदः शतम्‌ । ७ । भूयसीः शरदः शतात्‌ । ८ 
ऋअथवे कार १९ ० ६७। 
इति श्रीमत्स्वामिं विग्वेश्वरानन्दव्रह्मचारि नित्यानंद 
विरचिते पुरुषाय भकारे ृस्याश्रमपमरकरणं पूर्िगमात्‌ 
` ग्रन्थश्याय समाप्तः 


# जओदम्‌- # 


श्रथ संक्षेपतो ग्रन्थसङ्केताः ॥ 

इख पुस्तक में जिन प्रन्थो के प्रमाण दिये दहै उनकी 
व्यवस्था निस्नलिखित्त करमानुसार जाननी चाहिये, सुर्य 
सङ्केत यह्‌ है किं जिन-जिन अन्थों के प्रमाण इस अन्मे 
दिये है, उन-उन ऊँ ्रादि-परादि के एक-दो श्रक्तुर लिख 
दिये है नेसे ग्वेद का ऋ० अष्टक का प्रथम श्र 
छध्यायका द्वितीय आअ० वर्मं का व०, एवं कर्दी-कदीं 
ऋग्वेद का ऋ० म॑रुडल का मं० आर सूक्त कासू भी 
-तिखा है । यजुर्वेद का य० अध्याय का अ० ज्िखा है, साम- 
वेद का साम० पूर्वाचिक का पू० प्रपाठक का प्र० द्शत्तिका 
दश० उत्तरार्चिक में दशतिरये नदीं है, परन्तु प्रपाठक के दो 
भेद है जैसे पूर्वां प्रपाठक व उत्तराद्ध प्रपाठक, यथासाम० 
० पुण प्र० व साम० उ० उ० प्र०, अथर्ववेद कां श्रथर्व 
-किवा अथ० कार्ड का का° अनुवाक का मनु व्ग॑० का 
-च० एत्तरेयत्रा्ण का एे० पञ्चिका का पं० अध्याय का श्र०, 
शतपथ नाद्यणए कां श० कार्ड का कां० प्रपाठक कां प्र 
जाद्यणए का त्रा० करिडका का कं, गोपथ का गोप० पूव॑- 
भाग का पू९ उत्तरभाग का उ० प्रपाठक का प्रत चरक का ' 
चर० किम्बा च० नूतरस्थान, निदानस्थान, विमानस्थान 


(२ 


{चिकित्सास्थान श्रौर करपस्थान का क्रमशः स= नि बि. 
शा० चि० $° श्यीर श्रध्याय का श्रऽ समना चाद्ये, 
चिकित्सास्थान मे पाद भी ह इसलिये पाद का.पा० लिखा 
है, सुश्रत का सु० एवं सूत्रस्थान रएरीरस्थान चिकरस्सा- 
स्थानादि व उत्तर तन्त्रादि की व्यवस्था भी जान लौ, 
छान्दोग्य का छां किम्वा छं० उ० प्रपाटक्र का प्र० खरडं 
"का खं०, बृहदारण्यक का व° उपनिषत्‌ उ० शरभ्याय का ` 
० त्राण का व्रा पेसे ष्टी श्नन्य उपनिषत्‌ फे संकेतो फी 
उदा करलो, श्र्टाध्यायी का प्रथम अ० अध्याय का दितीय 
श्र० पाद का पा० महामाष्य का म्‌ा० अध्याय काश्रर 
पाद का पा० श्रान्द्कि का आ० निरुक्त कां नि० पूपट्कं 
"पू उत्तरषट्क का उ० अध्याय का ० श्रौर खण्ड का 
खं एवं गोभिललीयपारस्कर श्राश्वलायन शाद्ायन लाल्या- 
यन श्रापस्तम्बीय कात्यायन सूत्रादि के भी एक-एक श्रादि 
-के श्रक्र लिखे है, तथा मीमांसा का मी° श्चष्याय फा श्र 
पाद्‌ का पा० वैदान्ल का वे० श्रध्यायका श्र०पाद्‌ कापा 
स्याय वैरोषिके का न्या० वै° श्रध्याय का श्र० श्रान्िकि 
काश्म० सांख्य कासां ध्यायः काश्म०, योगका यो० 
पाद्‌ कायो० पद्‌ कापा० मनुस्मृति का मसु० अध्यायका 
च्र° वास्मीकीयरामायण का वा०.वाल श्रयोध्या श्ारस्य 
किषिकिन्धा सुन्दर युद्ध कौड का वा० अण श्रा कि सुं 
य° महाभारत का मह० श्रौर कष्टौ सा० श्मादिप० चनप्० 


८.३) 


खदोगप० शान्तिम शल्यप० गदाप० करणएप० श्रादि सब ` 
पर्व" के प्रथम का एक-एक अक्र लिखे ह पुनः श्रध्याय का 
अ० लिखा है, एवं भगवतगीता शुकरनीति -पञ्चतन्त्रादिं 
` सव भन्थों की व्यवस्था बुद्धिमान्‌ स्वय दही जान लेमे, 
चिस्तारभय से सव भरन्थो के नाम यदह पर नद्य लिख खकते, 
्रथम के पाच वेदमरन्त्रो को द्धोडकर शेष सव भन्थोँ के 
मन्त्र श्लोक सूत्र श्रादि की अङ्क संख्या मन्त्र श्लोक सूत्रः 
्मादिकी समापिपर दी लिखे, खुधी पाठक श्नन्यान्यः 
संकेता की भी उदा कर लेगे- 


इति संेपतो अन्यसंकेताः } 


